
















+ क 
#+॥ 1, 
‡ श्री जेव स्वति. ‡ 
(< चट 
१ ५ 
| सधा ररौ रुखनार खभात समदायना शः 
ॐ खनिसख्री छगनलाल्जी महाराज, £ 
द - स 
| छपाव्री भसिद्ध ररनार, भ 
11 श्र 
% चीमोवनदास स्गनावदास दाह. % 
(८ {~ | श 

र \} 
+ +र भम 
। %, 1, 
¦ & चरी रीट््ाल्यमा चोमनगाल्य इश्वर कष्टे = 
(8 क्यु रायु तरि न 
`> ‰ षाष्ट.पाने- क त 
१ 30 10 
ध ततद धत ५००० 

॥ 3: 


श्िस्मत ०-~९-अ 
ग 4444444 ६५ ८444444 


__ „~ = 
सा पुस्तकमां जणुपर्था, छंदसंग्रह, सञ्घ्यायसंयह. 
स्तोव्रसगरह, पदेशो राजाना प्रश्चासर, रिक 
तानु केर दद्ीक चरिध्र, अध्ययनस्य 
तथा जित्य नियमादी भरकरणनो 
समावेश थाय छे ४ 


सवे दक परसिद्ध कर्तापए स्वाधिन राख्याः. 
<< 7 


कोणे दीटी कार? ` 


केकः गया ने जाय छे, जन्ये थच्चे वेदा 
सत्त `साये आत्रे, कोणे दीठो कार {२ 
ठासर्माठउ खलो सषु; दीपक अक- माल्‌ 
तरे चण.बृश्चाङ् जशो, कोणेधदीटो ` काट. 
पंख रोल्ु वुक्च परः+. हव्टी मनव्व्युङे हाल 
प्रातःमां उडी जज्चे,.कोणे दीटो कष्ट! ३ 
पुष्प सुगैघीथी वनो, अनूपम फुटेनी माठ; 
-पणतेतो करमड्‌जन्चे, कोणे खटी काड! £ 
जायते तो लाय छे, सौना पज हवाद्धः 
मान कष्य रे मानवी, कोणे दौटौ काङ! ५ 


-प्रर्तावचा, 
~ >> 2 न 
प्य सज्ञ जेन धमौभीलाषीओनि सीविन- 
य नीबेदन करवां के पुस्तकनी गुजराती 
तेमन देवनागरी चिषीमा सात आहति छपाइ 
बहार पटेल @े;अने ते दरेक जेनबेधुने अवदय 
उपयोगी अने वाचा खाये. 
अपे दरेक आटचिमा सुधारो वाये क- 
रतान आच्या छीए, अने वाचक वर्गनी 
सगमता सार, छद संग्रहादिर पाच बिभाग 
पाडमामा आच्या छे, तेमन अनुक्रमणिका 
पण करेटी छे. ग कोड पण छंद फे सन्माय 
केरे अनुक्रमणिकामा जोगायी तरतन दरेक 
रिषय सहेखाईयी -सपरजा्े, 
-संष्छतमां भक्तामर स्तोत्र, भने ककर 


(४) 
स्तोत्र भावाये सहित तेमज -दक्षवैकालीकनो 
चार अध्ययन, नेत्य नियमादि भरकरण.तेमज 
भद्श्चा राजाना परन्नोत्तरः सूरिर्कता्ुं केर 
दशक चारे, राणीनो कपटरूपी विराप, 
नान दाखल करे छे, तेथी पुस्तकं कद्‌ 


२२४ पृष्ठत ययु छेअने पुटं पाङ सुशोभीते 
उत्तम्‌ काग, सुंदर छपाई साये तेयार कर- 
वामा हालना वारीक वखतमां कागठ किगेरे 
तमाम चाजनों भाव एकदम वधी जवाीः 
जमान ज्यादे खच छागेख छे जेयी पुस्तकनी 
- किमत नव जाना राखेर छे, परमात्मानीं 
स्तते करवानी कया पुरषने इच्छा नदी होय 
आवा असुल्य रत्ननी अमे वधर भक्षंसा करवा 
मागता नया; अमे आज्ञा राखीए' छीए- के 
चाचक.महा्शय 'ददेनी कद्र समनञ्चेः 
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भीमषी साजे मे खाये यु 


स्ते नोचेना खोरनामे मच्छ 

जर बुकलेखर, 
व्र भोवयदाख् रगमाथद्‌हस दह. 
२दे-२-४. | आद्धाद्येटना कषायो पोल्ट- 


नीवार अभ्रदाकाद्‌+ ` 


आनुरूञि. 
चा न्मा अगिहनाण रटे. 
त्या नमो सिद्धाणै रदु. 
ञ्जद रम्या नमो आयरियाण 9 दे. 
ञ्छ न्या नमा उवश्चायाण ऊदे 
ज्यापट्ेन्वा नमोराप्‌ सव्वसाषूण रतु, 

चोपा तथा दोग. 

ादुपून्ि गणज्या जोय, उपास तप 
एल दोय रदरेट नद आणा लार्‌, नर्म 
मने जपो नकार ॥१॥ यृ वत्र पध 
वीर्फ दैन दीन पत्ये गणयी एफ पम 
साद्य = गणे. ते पाचसे सागरना पाते 
घ्ण,२। स्म्र्मदै ष्रणदु, मत्र 
दा न्वफार ॥ गणी द्रष्् जगम क्व 
छया तवत्त ॥३॥ 


भ्या १ 
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६२३) 
अथ श्री इगंतिनाच स्वासीनो ठेद,. 


श्रारद माय नमु हिरन, ह गुण 
शाउ जियुवरन के स्वाम्ये ॥ भाति गाति 
भपे सव फोट, ते वेर शाति सदां भख रोई 
॥ १ ॥ शाति नषी ज्ञे कोजे काम, सोद 
फापर दोवे अभिराम ॥ शाति जपी परश्च 
सीपावि, ते कुशन कमा टे आवे ॥२॥ 
गभे थकी गरञ्ु मारि नीवारी, श्रातिजो नाम 
दियो स्तिरा ॥ जे नर श्षाकी तणा शण 
गावे, आद अर्विती ते नर पपे ॥३॥ 
े नरक मश्च शाति सद्र, तेनरफ़ु ग्या 
आरत्षीनाकई॥ नोज्ड वटे सेरी पुरे, 
दुख दद्धि मिथ्या पति चुरे॥४॥ 
अट निरेभन नोत भरकाशी, घटवट अ 


(२४) 


तर ॐ प्रयु घासी ॥ स्वाभि स्वस्य कष नधि 
जाय, ङेतं एन प्न अद्री शायर पष्प 
डार दोवे सवही दथियारा, जःस्णा मोह 
तणा दक सारा ॥ नारी तनो सिच्थुर्ग 
राचो. राज त्यो पण सहि खचो ॥ ६॥ 
महा षयते हीने देवा, कायर्‌ इुधु एक 
हणेव! ॥। रद्धि स्वल ण्यु पाय ठरीजे, 
भिक्षा अहारी नाम कदीने ॥ ७ ॥ निद 
पुन सम भाक, पण सेवक हे ुल- 
दायक । तजो परेग्रह हुवा जगनायरह, नाप 
अतिथि स्वं सिद्धि छखायक॥८॥ श 
मित्र षम चित्त गणीजे, नाप देव अरित 
भणीने ॥ सकर नौव हितत कीजे, सेव- 
क जोणो यरापद्‌ दोजे ॥९ ॥ सग्पर्‌ 
, लसा इतत येभिरः दूषण एक न मारे श्- 


(२५) 


रीरा मेर अच्छनिगिअन्रजाभी पणन 
रषे भमु एकणटापी | १८1 न्मे कदे 
भिन्नौ मब देख, त्ण सुपनातर स्वन 
चेखे।.रौँम विग बर वोद परौमा.सेना नौती 
ते जगदीशा । १११1 पान विना जग षाण 
मनाइ, मापा विनाज्िविशु न्य चाड, रोम 
चिन गुण राशि ग्ररीजे, रितु भवे त्रिगणो 
सेविते ॥ १२ ॥ निग्रयपणे भिर -2् 
धरारे, नाम यति पण चपर हनाव ॥ जभ्‌ 
यद्पन दानैः गूर दण णम चङ्‌ जाते 
अर्िदिरग ॥ १३ ॥ त्री निन्नन दया 
भणीजे, भप मर्वेफो मृ श्गोने ॥ 
वदवि सथ त्विव भाषे, च्छो गौ 
देयेमदि अदि 22 ॥ पतयते भगयन 
कृशि, नादि सोमीढ़ कोद नमपे॥ अ 


(द्‌) 


कचनको वीर्द धरादे, पण सावन पद्‌ ष. 
कज ठाव १५ ॥ राम्‌ सहि पण सेवक 
तारे, देष नही न्द्िण्णि संम वारे तजी 
आरण निज आदम ध्यावि, शिव रमणीको 
साथ चावे | १६ ॥ तेस घहिमा अदूञुत 
कहीए, तेरा गुणको पार च छुरिए ॥ ठं 
पयु लमरथ सहेव मेरा. हुं मन मोहन से- 
वक तेरा ॥ १७ ॥ दुरे चि्छोक तणो मरति- 
पाठ हरे अनाथने रे दयाठ ॥ तुं क्षर- 
णागत र'खतत घोरा, टुं प्रथु तारक छे वड 
वौश ॥ १८ ॥ तेरी खो वड भागज पायो, 
तो मेर काज चडदोरे दायो ॥ करनोडी 
भसु दोघं तमश. दरो नष्‌ जिनवरज अ- 
मशु | १९! लनप्‌ ल्या श्य निवासे, 
शद साशद्यी पर्‌ उवाद ॥ श्री इृस्थैया- 


1 


' (२७) 


पुर भेद सोहे, त्या शरी श्चाति सदां मने 
मोहे ॥ २० ॥ पद्च समर शर्यय पसाया, 
श्री गुण सागर कटे मन माया॥ जे नर 
नारी एक चित्त मावे, ते मनवाचित्त निधि 
प्व । इति ॥ 


~~~ 


अथ श्नी गौतम स्वामोनो ठंद 


वीरल्गणिशर केरो जिष्य, गोतम नाम 

जपो निश्षदिश ॥ नो कीये मौतमद्र व्यान) 

` तो घर विल्सेन्वे निवान ॥ १॥ मौतम 
नमे गिरिवर चटे, मनति देखा स्पदे 
गोतप्र नामे नादे सोग, मोम नामे सय 
म्न्२ 1 जे वैरी वीरा कटा, 

- तस मापे नपे इफडा ॥ भूत मेत नपि मदे 


` ९२८) 
परोण, ते गोतपरना करं बवाग।॥ ३॥ गो 
तम नापे नित साय, गातम नापे चपरि 
आय ॥ गे उर निनश्ामन शणगार, ओैत्तप. 
नामे जय यकार ॥ ४ शाक द्‌ ठ मुर- 
हा घृत गाल, मनवचछित काठ्ड तवो | 
छर सु घ्ररभो निम चित, गरम नामे पुत्र 
विनोत 1.५] मतम्‌ दग्योा अविचल भाग, 
गोनप नाम जपो जग जण | श्टोरा मंदिरं 
मेर सपान, गोतम रामे सक बो ऽण॥ 
६ ॥ धर्‌ प्यगक दोडानो जाड, बार षहांचे 
घैभरित्‌ कड पहिल माने स्टोया राय, जा 
नुठे गेतमना पाय ॥ ७ ॥ गोतम पणम्या 
पातीक टदे, उत्तम नस्तो सगत मठ ॥ गे 
तप तामे निने ज्ञ'न, मतम नमि नापरे 
बाच ॥ ८ ॥ एुन्पवेत अवधारो सु+ गुर 


(२९) 


य ५ ५ 
यृतिपना मृत्यु" कदु कषतव कतय 


फाजाद, गतप चठ मपि मोद ॥ ९॥ 





अथ श्री सेद सतीनो टड. 


मररिताय भादर निन्र भ्रहो मष 
पनोप्य स्लीनिठ ॥ पमाने उट प्रि 
फएापे, मार मतिना नाम सोतार ॥?॥ 
पार्दपाये तमरट्वितये, याष्ो मम्ननी 
पेतरोप वट द प्वापरि नन म 
पपरिपो मेक्गर 1२21 पोर भवी 
सशपतिवायने सन्नेस्प्यद्दष्म कृषक 
र धरण्योः तिष्ट सा, द प्ल 


(+ 3.3 


५३४) 


तयरतरती शुद्ध भाविक्ाए ।॥ अदन वा 
ङ्का वीर्‌ अदि भ्या, केवल छदी त्रत 
भादिकाए ॥ ४} उग्रसेन धुया धारिणी 
नदरी, रजेधदी नेम द्मा ए ॥ जोवन 
वेरो कामने जत्या, सेजम ई देव दुकमाषए 
॥ ५॥ पंच भरतारी पांडव नारी, द्रुपद 
तनया दश्मणीए्‌ ॥। एकस जरे चीर पुराणा 
शरौयद्ट भरद्िषा तस जाणीये ए ॥६।¦ दशरथ 
सपनी नासे वीरूपम, कोशस्या ङ चदि 
कर शोयक शद्धो राम नेता, पुन्य ` 
सणी परसागीकाए । ७ ॥ कोचेवीक ठि 
सतानिक्‌ नामे, राञ्यक्रे रंग राजीयोषए॥. 
तञ घर धरमी सृमाद्ती सती, घुर युवे , 
जस माजोधोए ॥८॥ सुल्क्ा साची 
त्रोय न काची, रची नदी विषया रसेए ॥ 


(२३१) 


धुखदु जोता पाप पलाए, नाम रेता पन 
इसे ए ॥ ९ )' राम रघुवदी तेहनी का- 
मिनो, जनकसुता सीता सतीर्‌ ॥ जग सहु 
"जाणे पीज फरता, अनल शोतठ ययो श्रो 
यज्योषए ॥ १०॥ मुरनर्‌ वदित श्ीयन 
अग्वरिते कीया श्रो पद नापरनोए्‌ ॥जे- 
ने नामे निर्म यण, दतरेरारी तत ना- 
मनी ॥ ११॥ फाचे तात्णे चाद्णी 
घाषी, फुप यी जन फाटोयुप् ॥ षल्य 
उतारवा सदीय भूमटरा, चपा रार उगदीषु 
प} १२ ॥ दस्नोनागपुरे पाद रायनी, 
णुत मापे पामीनीप ॥ दादर पाता दमे 
दनारना, रदेन प्रतेग्रन पतनोप्॥ 23 ॥ 
सीररती जामे शरोर प्रारामो, प्री 
तेषने भरणे प (नाप तपता पाद रार्‌, 


(३९ ) 

हगीमणे दरी त्पै-दीष्‌ | १४५) नीपः 
धन्य -ढ नदन, कपयती तव ये. 
ही-षषएु } सकट एषं क्यटन मर््ु 
ञीधूत्रन कार्त जेदनीषए + १५॥ अनम 
अजीता जग जन पुनीता, एुफएवु्टा ने पए 
भावती ए ॥ यीन्व्‌ सौख्यानां कापीत दात, 
सेठी सदी पदरसाक््तीपएु ॥ १६ ॥ दरे 
भांखी शाह सामगी. उतय रतन भद्धेयदा 
ए । द्धाणु ब्रातां ज नर भगश, तं खश 
ख सपदद} १७ ॥ दति 


धमे. 





अथ्‌ श्रो सिसा पाश्छनष्यनो इद. 
( दादा. ) 
कृर्पवे रींतःमभी कामधघेद्ध युज खण ॥ 


{ ३३) 
अरघ अगोचर अगम गमी, वीदामद भम॑ 
वान ॥ १॥ परम ज्योत परमासा, नीरा- 
कार कीरतार, जीभेय रुप ज्योतीसरप पूर्ण 
ब्रह्म अपार ॥ २॥ अवीनाक्नी साय पणी, 
चींतापणी श्री पाक्त ॥ अरज फर कर जाद 
के, पुरा वीत आश्च ॥३॥ भन चीतीत 
आक्ना फटे, सरक सीद्धवे काम ॥ वताम. 
णीका जाप जप, चिताष्टरे ए नाम 1४॥ 
त॒म सम मेरेफो नदी, चितामणी भगवान ॥ 
चेतसफी एह वीनती,दीजे अमुभव श्वान ॥५॥ 


नज 


[ चोषा 1 


प्राणत देवखारुपी आये, भन्प षणा- 
ग्श्ी नगरी पाये ॥ अश्वसेन हे मंन 
स्या, षीद नगक भरु अंतरजापी ।॥ ६ ॥ 


( ४४) 
दामा देवी पताके भये, ङेतन नाग फणी 
सण! पाये । शुम फाया नब हाथ दखाणो, 
लो वरण तनु नीमेक नाणो ॥ ७ ॥ मानद 
५ रेते प्रथु णय, पृद्नादतीदेषी चख 
इद्र स्र पारस गुण गावे, कल्पद्रक्ष रीता- 
धयो पा ।॥ ८ । नीतः सममे चीतामणी 
स्वासो, आचा दुरे अतरनामी | पन धरन 
पन्य इुगोष्ादाणी, ठम सम जगमे को नदी 
नाम {।९॥ तुमचे नाम सदा सुखकारी, 
रू उपजं दुःखे जाय वीरारी ॥ चेतनको पन 
टुएारे पासःयन वंत पुते प्रं आक्न॥ १०॥ 


(२३५) 
[ दोहा ] 


ॐ भगवत चींतामणी, पाने भर जीन- 
राय ॥ नमो नभो तुम नामस, रेग सोग मीर 
जाय ॥ ११॥ वात पीत दुरे टे, कफ नदी 
आवे पाञ्च ॥ चोतामणी गे नापर्मे मीरे श्वास 
ओर्‌ खास ॥ १२ ॥ प्रथम दुण्यो चीमसे; 
ताव चोधीयो नाय ॥ यु यहेतेर दूरे रे, 
दादर खान न रदाय ॥ १३ 1 त्रोस्प् 
गद गुव, कोद ठार दुर । 23 ५, 
परी्रे, कठभान चक्ष्चु । ४॥ ११ 
प्रणकके नापसे, रग यम्य भट भा) चतर 
पाश नामस, सभरा भन चीरे खाय, १५॥ 


मन 


(३६) 
( ष्वोपा्र्‌ ) 


भरन शुद्धे समरो भगवान, भय भजन 
चितामणी ध्यान ॥ भूत मेत भय जावे दुर 
लाप जपे सुख संपत्ति पुर ॥ १६ ॥ डाकण 
श्वाकण व्येतर देव, भय नहीं कागे पारस 
सेव ॥ जलचर थख्चर उरपर जीव, -इनको 
भय नरी समरो पीव ॥ १७ ॥ वाघ ति्को 
भय नदीं हाय, सपं गाह आवे नहि कोय॥ 
वार-घाटमे' रक्षा करे, चितामणी चिता सव 
इरे ॥१८॥ राणां टामण नादु करे, तुमायो 
नाम छेतौ सव इरे ॥ ठग फांसोगर तस्कर 
हेय; देषी दुरुमन नावे काय ॥ १९ ॥ भय 
सब भागे तुमारे नाम, मनवांछित पुरो सव 
काम ॥ भय वारण पुरे आकष, चेतन जप 
वितामणी पास ।॥ २०} 


(३७) 
( दोह्य. ) 


सितापणीके नामस" सफख सीद्धवे काम 

॥ रान ऋद्धी रमणी मठे, छख सपत्र वह 
दाम ॥ २१.॥ दय गय रथ पायक मरे, 
छक््मीफो नदी पार ॥ पुत्र कर्त्र मगन सद्‌ा 
पावे शीव द्रवार ॥ २२ ॥ चेतन , चित्ता 
रणको, जाप जपे हिन ' काठ ॥ कर आ- 

वि" षट मासफो, उपजे मग माट ॥२३॥ 
पारस नाम भावी, वापे वढ वहु श्ञान ॥ 
मनवाच्िति सुख "उपे, नित समरो भगवान 
॥२९॥ सवतत अदढारा उपरे, सादतिश्को 
परिमाण ॥ पेष श्रुफछ दिन पचमी,; वार 
शनिथर' नाण ॥२५॥ मणे गणे ना 


६९३८ ) 
भागे. घुणे सदा चिद खाय ॥ चेशन संपति 
ब भटे, सम्ररो मन क्च फाय ॥ २६॥ 





सथ श्री महावर स्वामीना ठंद. 


श्री सिद्धास्थ इक श्रणगार, शिक्ष 
देषा धुत जग आधार । श्रमे सदर सोबन- 
बान, शरण तमारं श्री वदमान ॥१॥ 
तुम नामे रहिये संपदा, तुम नापरे मनव 
छीत युदा ॥ वम नामे दिये सनमान, श 
रण० ॥२॥ दुजेन दुष्ट वेरी वीकराठ, तुम 
जामे नासे तकार ` तुप नामे दीन रीन क 
स्था, रण० ॥ ३ ॥ तुमरनामे नावे 
पदा, यूत पेत व्य॑तर नटी कदा ॥ रोग श्चोग 
श्रता नवी नाण, श्ररणमर॥. र ॥ प्रदादीक 


(३९) 
वीदा यवी के, नाम तमारं जे भतुषरे ॥ 


धमेसींद दुनो भाव पधान, श्ररण० ॥ 
५॥ ईति ॥ 





अथ शरी पंठटीया यंलनो छदं 
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श्री मेयीश्वर समव शाप, सुदीषी धम 
शाति मभिणप ॥ अन पुद्रत रमीनाष 


{क 


( ४०) 
सुनाण, श्री जोनवर यन करो कस्याण 
॥ १ ॥ अजीतेनाय चंद्र प्रथ धीर, आदोश्वर | 
सुपश्च मँभीर 1 वीमल्नाथ वीम जग 
नाण, श्री जीनवर० ॥ २॥ मह्टीनाथ नोन 
भग स्प, पचवीक्ष धनुस सदर स्वरुप ॥ 
श्री अरनाथ नयु वद्धमाने श्री जौनवर° ॥ 
३॥ सुमती पश्च परु अवतंस, वासु पृज्य 
शीतक भ्रेयांस ॥ दुथुपाश्व अभीनेदन भाण, 
श्री जीनव्र. ॥४॥( इणी परे जीनवर सथा- 
रीयः दुःख दारोद्र वीर मीवारिये ॥ पस्ची- 
से पांसठ परमाण, श्री जीनवबर० ॥५॥ 
इम भणत दुःख नावे कदा, जे निन पासे 
राखो सदा ॥ धरीये पंचतणौ मन ध्योन, 
श्री जिनवर० | ६ ॥ श्री जिनवर नामेव 
छित पटे, मनवांछित सहु आज्ञा फटे ॥ घ 


१४१) 
मिह नि नाम निधा, शरो मिनवेर० 
॥ ७ ॥ उति० ॥ 


५ 





खथ श्री नवकारनो छद्‌. 


सुख कारण भवियणे, समरो नित 
नकार ॥ जिनश्षासन आगम, चोद पुरवनो 
सार ॥ १॥ ए मतनो पदीमा) फटेतान 
छह पार ॥ घुरतर जिम तित, वनित फल 
दातार ॥ २॥ छरदानव्र मानव, शेवा ररे 
करजेद, यवि मद विचरे, तारे भवरीयण 
फोड ॥ २॥ घरठदे पिले अतिशय ना 
अनत ॥ पद पदेठे नमीये, अरिगजन ,अरि- 
हव ।॥ ४,॥ जे पनरे मेदे, सिद्ध थया भग- 
अत ¦! पचप्रि गरि पदोत्या; अष्ट करम फरी 


६४२} 
अत॑ | ५॥ कक कन्त त्वमी पकाजनेकं 
देह ॥ जिनवरष, ध += पद बी 
एह ॥ & ॥ गर्गरा ˆ " सुदर श्रश्ि 
हर शो ॥ करे सः*ण वारण, शण छभीरो 
थोप । ७॥) श्रुत नाण ज्ञोरोमणो, सागर 
` जिम गंमीर ॥ भरिजे पड नमीये, आचारज 
गुण घोर ॥ ८ ॥ श्रुतधर गुण आगर, सुत 
मणावे सार ॥ तप विधि संयोगे, मखे 
अथ विचार ॥ ९॥ भुनीवर यण जुत्ता, 
कषये ने उवाय ॥ पद्‌ नेये नमीये, अह - 
निच तेईनः पाय ५ १० ॥ पेचाश्रव टे, 
पठे पवानार ॥ तपसी गुणधारी, बारे 
विषय विक्रार ॥ ११ ॥ रस थावर पीयर, 
डक मांह जे साध॥ चिविधे ते पणस, पर. 
भारथ निणे छाप ॥१२॥ अरि करि हरि 


(४३) 
सायणि, डायणि भूत वैता ॥ सवि पाव 
पणासे, वाधे मगठ मढ ॥ १३ ॥ इण सं- 
परया संकट, दुर्‌ रटे तत्काठे ॥ इम जपे निन 
भम्‌, सुरि शिष्य रसा ॥ १४ ॥ इति ॥ 


` अथ श्री वीरजीन छद्‌. 


श्री सीद्धारथ बुक, दीपकन्चद श्रीष्ठणा 
देषो राणीनो नद्‌ ॥ केमछ कचन वरण 
शरीर, मनवदछीतव पुर्ण महावीरं ॥ १॥ 
कृपानाथ करी करणा घणी, रुन सार 
जु शासनं धणी।। जीशुवननाय आयो अ- 
वतीर्‌, मन० ॥ २॥ अनंत बली तप दुकर 
कीया, सवी छर्म दावानल दीया ॥ खम 
द्म सम पोमान ने पीर) म॒न०॥ 4 ॥ जु. 


( ४४) 
मारीरे चेखा कीया, एकज दिनम महा- 
ब्रत दीया ॥ गोतम सरीखा इभा वजीर 
मरन० ॥४॥ समवसरणमां सुण्यो अधिक्रार, 
अमृत वाणीरप दीदार ॥ दीरे हरये रेड 
हीर, मन० ॥ ५॥ एक पठ धरे जनो परयु- 
जो ध्यान, पग पग भरगटे पुण्य नीधान ॥ 
वचन मीम जोम मीसरी खीर, मन० ॥ 
& ॥ चेन पामे चीता चकचुर, देखी दु. 
समने नासे द्र ॥ दीन दीन बाघे संपत्ती 
रीर, मन० ॥ ७ ॥ तुम नामे भव सायर 
तरे, तुम नामे सवी कारन सरे ॥ धी 
खद्धी पामे हीर चीर, मन० ॥ ८ ॥ चीता- 
मणी जोम जीनवर नाप, कोडभवेना कापे 
पाप) रोग शोगः नासे पर 'पौड, पन० 
1९) देशाख यदि दशम दिन जाण्‌, भ 


हि) 


(४५१ 

शुजी पाम्या केवल नाण ॥ सागर जेसां 
होत गमौर, मन० ॥ १० ॥ सदत अढार 
तेनीशमे वाम, मेदत नगर किया गुण ग्राम 
पट कायाना प्रथुजी पोर, मन० ॥ ११ 
मरम पादापुरोमा मुगती गया, ऋषि रामकद्र 
के कर्ये मया ।पटीचाहो रुज भव जन 
तीर, मन० ॥ ११1 इवि॥ 


पाश्वनाथनो द ( टक धत्तम्‌, ) 


प्रणामी सदा पे पा्वनीन, जिनना- 
यकं दायफ द्ुखपन ॥ घनचार मनोहर देद- . 
धर, परणीपति नित्य सेव कर ॥१॥ फ 
शणारश रनित यञ्यफणो, फणी सप्त श्ुशे- 
मिष मोडमनि ॥ मगिकदन्‌ सृप भिकोद्‌ 


( ४६ ) 

धटं घटिता सुर किन्नर पाश्वट्टं ॥ २॥ 
तटिनी पती घोष गभीर स्वर, शरणां गव 
मिम्द्‌ सक्ञेपनरं ॥ नरनारी नमस्त निस्य 
शुदा, पदमावती गावति गीत सदा ॥३॥ 
स तद्भिय गोप य्था कमर. 8 पटासुरं वारुण 
इक्त-ठ | हठ चलित करम क्तात वल, 
दटधघ दरंदठ पंकजठ ॥ ५॥ जड नद्य 
पच्च प्रभान्यनं नयनं {दित भव्यनदी श्नं 
घरद्रथ पह रुह वन्हिसमे, शमत्ता गुण रलन- 
मर पश्यं । ५॥ पर्थ विचार सदा 
इख) दुक कुरु मे जिन नाथ अङ ॥ अः 
ट्स ननो स्क नो त, तचुता भर 
दा्वजिन शधन ॥ ६ ॥ 


प नगौ मीर 


( ४७ ) 
८ कक्षशच दुतविलं वित्तम्‌. ) 
छुधन धान्य कर करुणापर, परममिदधि 


कर दद्दा धर ॥ रत्र अन्पसेन इक 
मव, भवभ्राता म पाश्चजिन रिवं।७] इति, 


{1 


शां तिनाथनो छंद 


1 ~ 


सदा शातिनी आश्र पुरो दमारी, कर 
बीनतो अग उच्डाह धारी, दयावतनु द ख 
दादि दारो, पावत तु करत कलो कारी 
॥ १॥ महा वीषु पतीवत ए जीनराया, 
खटकफाय राखे सदा खन्रराया, मदामो 
मिथ्यातनां परान मोरी, जीन दुनि एाटस्ण 
कमे्ट तोडो ॥ २॥ मदश्ुत नेत भय 


( ४८ ) 

षीय दोही, जग मारे ठम सपं नके कै 
नादी, सदा सिद्धो दातान्पं इरे ॐ 
तम नामे कस्याण कडा न कोटौ ॥३॥ 
तुम नामे छर अघ्ुर भय दुर नासे, धनधान 
धारी घर अधिक वासे; गज केसरी अनठ 
द्र भय न दोय ॥ अतीसे करी एहवो रेत 

जाय ॥ ४ ॥ गुण ग्यान करता किम पार 
रदीए, रसना करी एक ख्व ठक्च कटीपए; 
महा विषन् नाण चारि दंशो, भगे सत 
गोविद श्ुनीन ससी ॥ इति शातिनीन 
स्तवन ॥ 


66453 
मेदाविर छद्‌. 
चोबीसपरा पहावीर, भुरवीर महाधीर, 


(४९) 

ध्ाणी मदी खांड सीर. सिद्धार्थ नदहेना- 
गिणीसि नारी जाणो य्मावैराग आणी 
योग लियो नग भाण, राग्या मोद फटे, 
चोद हजार सत तार दिया भगवत, कर्मो 
कयि अत. पाम्या सुग्ब ऊदहै ॥ कदे स्वि 
चरमाण, छो दा शिवेन, महावीर 
कीया ध्यान उपने आणद्‌ हे ॥ 


~ 


, चितामणीठ्द 
, सशर चित्तमणी देष ,सदा, , युन स- 
फठ्ठ मनेारव पुग्मदा ॥ कमजागर दुर न 
दय कदा ॥ पता प्र पाश्च नाम यदा ॥ 
१ ॥ न यन मतगज भय नावे ॥ अरि 
चोर निरुट पण नदी आवे ॥ , सिह सप 


(५8) ॥ 
रोग न सतापे ॥ घन्य धन्यं प्रश्रं पाशैः 
नोन ध्यावे ॥ २॥ यछ कछ मगर नरः 
माहि ममे ॥ बडवानख नोर अयान मपे ॥ 
भ्रहवण बेडा नर पार पमे ॥ नित्य परथ षा- 
श्वे जोनंद्‌ नमे ॥ ३॥ बिकराज दावानग, 
विश्व दहे ॥ ग्रह वस्ती धन घ आकष 
प्रदे ॥ हुम नाम ल्या उपति कदे ॥ बनः 
नीर सरोवर जेम वहै ॥ ४॥ ज्रता षद 
छार काक करे ॥ ्रमरा यजावर भर 
रोस भरं ॥ करि दृष्ट मथेकर दुरि करै, श्री 
पाशनायनीके समरं ॥ ५॥ छाना चन 
रद्र विनाय छे ॥ यञ्च वाञ्च घुणी मन 
मारी जे ॥ ते पिशरन्य पडे नित्य पाय 
तठे ॥ जपतां पथ वैश नाय र्लं ॥ ६॥ 
षन केलों निशाचर कोर भसे ॥ शक्न मंदिर 


( ५१) 

प्रक देन धुते ॥ अति श्छ ताप्न आवा- 
स असे ॥ परमेश्वर पाशै जास प्ले ॥ ७॥ 

अप्तराड विदारण हाय र, गर्टाख निहां 

गज म्‌ घ ॥ भृगराज महा मय भ्रावि 

पै ॥ रसना जीन नायक लेह र ॥ ८ ॥ 

फरता ची फेर एुफार फणी ॥ धरणे दर 

धरी रीस घणी ॥ भय जासन व्यापे 

तेह वणी ॥ धरता वीत पावनाय षणी 

॥ ९ ॥ कफ कुष्ट जरोदर रोग छसे " गद 

गुप देह अनेकः ग्रमे ॥ विन वेषन व्यापि 
मय विन; वामा घुर पाश्च जे स्वपते ॥ 
१० ॥ घरणिद्र धराधिप प्रर ध्याये ॥ भर 
पाश्च २ करपायो ॥ छी स्प अनोपपम जुग 
 छपो ॥ जननी घन्प यामां एत नायो ॥ 
 ११॥ करतां भीन भाप सताप कटै, दु"ख 


(५२) 

दारि दोहम सोहे हठ छोड नीदं रीषु 
नोः हठे, पदयाप््ी पार्थं जीहां परै 
॥ १२ ॥ (ॐ लयो दपान्वनायय ।। पर्यद 
पदमादती सहिताय; पिषटर्‌ इष्यै पंग्लाय्‌]। 
ॐ ही आ चितापमी पान्वनाशये ॥ 
मम म्नारथ पुस्य स्माह: ) पंजक्त माथा 
गह पयो ॥ चित्तासणी जाणे हाथ चयो 
व्ये मान महातम तेज वहयो ॥ श्री पा 
नीन स्तवन जण पहयो | १३ ॥ ति्थपती 

नन्वनाय तिरो ।॥ भणतां जस्र वास निषास 
फन्टो ॥ मणी मंच सकोघल हेष्य भिलो॥ 
अपचि परु पष्वेमाक् फणे ॥ १४॥ दका 
गच्छ नायक छाम छीए ॥ दित क्षेम करण 
गुरुनाम हीये ॥ दीन २ गछनायच् सुख दोये 
॥ किरति पञ पान्य यख कीये, ॥ १५॥ 


(५३) 
पार्नादनो छंटः 

प्रणष्ट पास जिणद, द्रसण दिठे आ 
णद ॥ मगरी बणारसी गाय, सीहा अश्वसेन 
राय ॥१। वामा तस्र पराणी; रूपे रभा- 
समाणि, तसघर पाश्वं उपन, छाध्या चञद्‌ 
सपन ॥ २॥ पेसवदि दसमी सार, जनम्पा 
पाश्वं कुमार ॥ पन मारिका आवे, स्त्ति 
करी शण गाषे ॥ ३॥ स्वै सुरपती रे) 
छई गया मेरने सगे; इद्र सवे तिहा मीटी- 
या, जनम मेच्छव करी नीया 1४॥ 
श्ुक्या माताजोनी पाक्त, चिरजोवे इम भा- 
प्य, ताते मेच्छव कोयो, पर्वं कमार नाम 
दीधो ॥ ४ ॥ जावन वय जव नागो, जोडे 
पभावति राणी) पराच्या जीनराय) सेषे 


( ५४ ) 
रनर पाय ॥ ६॥ भोगतणा फल रेह, 


दान समच्छरी देही; जणस नरवर सये ॥ 
संनम धा नगनाये ॥ ७ ॥ तप संजम 
करमे बागी, जीनवर केवल पामी ॥ पेःर्ण 
शक्ति मेभ्नार, जपता लयजयकार ।॥ ८ ॥ 
एकसो वरसय आय, नवश्र शोभे काय ॥ 
तेशाशमा जोानराय, नामे नव निष थाय ॥ 
९ ॥ पाश्वे उपसगे चुरे, मन वंछोत घुख 
पुरे; सफल फटे त्च आस, जे जाणसे भथ 
पावे ॥ १०॥ स्तवन सिद्ध सुखकारी भण 

शे जे नर नःरी; भोज भणे करजेाडो, पामे 
कस्याण्नो कोड ॥ ११ ॥ इति संपूण ॥ 


चोवीश तिर्भकरनं स्तवन. 
भी रीखव अजीत सेभव स्वामी, अभी- 
नद्नजो अंरभामी) राग द्वेष दा क्षय कु- 


५५) 
-{ वैद सौरे जीन सोवन परण ।॥ १॥ 
सुण्पीतरीने मूरासो प्च परगत गया भेरया 
गर्भा वराया, दूर मेया -न्म मरणा, बदु 
॥ २ ॥ श्वीतठ श्रयास जीनदोई, प्र्ूनी 
चादे राज रशा जाई, विम समत निर 
घरणा, बदु ॥ २ 1 अनत्त नायजी अनत- 
क्षार जाघ्ु मनरीतो बात नहीं खानी, 
पर्मनीको ध्यान र्दे धरणा, बदु० ॥ ४॥ 
श्ातिगायनो श्वाताकारी, इंयु नाथनीरी 
नाउ ६ बरुहारी, अरेनय मातम उधरणा 
वटु० ॥५॥ महिमा षणी मीनाय णी; 
मारीरनो हवा सासनना षणी, मभ ॒स्राय्यां 
शारा षरणा; चदु० ॥ ६॥ प्रश्रो शरिर 
सपद, सुद्र सो, मीरखवा नयन बुरतमोदेः 


( ५६) 
धतुरता तो चो हरणा, षहु० ॥७)) प्र 
नीनी दीष दीप ररी ददी, नाने सुरनर नार्ख 
रधा केड, आख्या तो हुई नोवे जथीक्घरणा; 
वैदु० ॥८॥ प्रथु जीरो मस्तकखे पग 
नख तारी. जीनरो शरीर वखाण्यो सुज माही, 
` चारही संग ठेवे करणां, वंदु° ॥९॥ कीन 
खोकरो रूप प्रयुजी पायो, वीजो मावडीष 
वेटो एसो नहीं नायो, चोट इद्र मेरे चरणा, 
वंदु° | १०॥ एक सचे अरज चुणनो सोके, 
रषी. रायचदनी आये आपरे ओके, मारी 
आवा गमरण दुःख दुर करणां, बहु° ॥११।। 
सेवत अदारसे' रसे बरसे, कीयो नागोर 
चोमासो माष सरसे, जाने मनन कीया 
भवसागर तरणां, वहु सोके जीन ` सोवन 
चरणा ॥ १२॥ 


ध. 


( ५७ ) 
तीश्रकरनुं स्तवन. - - 

परह उदी प्रभाति बदु पदम प्रथुनीना 
पायरे भ्राणी, वासुपुज्यनी मारा मनमा व- 
सीया, मारे कमी न रदी कायर माणी, उ 
पे आनट अटि जीन जप्ता ॥१॥ ष 
दए जीनवर अवर वीरा, दिगुल वरणा 
ङाङरे पराणी, तीये थापीने कमनं कापी, 
भश पाप कीया मेमाङरे भाणी, उपजे० ॥ 
२॥ शुभ मावना ए मनमारे भवे) ता 
आड कर्मं नाये तुटरे पाणी; खख संपदाने 
खीर विसे, भर्या यडार्‌ अस्ुटरे पाणी, 
उपमे० ॥ 3 ॥ चद्र पथुजीने दुष्रिधि नीने- 
श्वर, ए दोये वण सकेदरे भाणो, मोतीया 
सरीग्वी जारी देदीज दीपे, धुन देखतां 


८५८ ) 
अधिक पगेदरे पाणी, उपले* ॥ ४ ॥ धनी. 
सतनो नेम ॒न्रीण्श्वर, ॥ प दोय श्चाम 
बणे श्षरीरे भागी; इईदथ्की पण अपि दीपे, 
दीरे हरे ्ेडानो दीररे पाणी ॥ उपने 
॥ प ॥ मह्ोनाथने पाश्वे प्रयुनो, नाणे 
नोकाते मोरनी पांखरे प्राणी; नीरख्ता तो 
नयन न ध्रापे, अमरीय ठरे दोय आंखरे भाणी। 
उपजे° ॥ ६ ॥ स्प अनोपम अवश वराज, 
नाणे हीरा जदीया हमरे पराणी, घरनथी 
जेप सवाया दीपे॥ केणोमांयावेकेमरेभाणी। 
उपजे०.॥ ७ ॥ श्ीवनगसी मादी सारहीष 
बेटा, हं नवी नाणु दुररे भाणोः न मन- 
ामां वसीया वाटेसर, हं समर उगमते ष्‌ 
ररे प्राणी, उपजे० ॥ ८ ॥ ए आरे अरि. 
इतने आरे, हं तो रन कड करजोदर 


{ ५९) 
प्राणी, रपी रायचदनी कदे मारा भनना 
पुरो सपा केरे पाणी उपने° ॥ ९॥ 
सवत अदारने वष खतरे, नागोर शेर 
चामासरे पाणी, पसाद पुज्य जेमलजी केरे, 
मारे रैडे ते हर्ख उ्टासरे प्राणी, उपजे 
आनद आहे जीन० ॥ १० ॥ 


=~----*---~ 


चोवीस तिर्थकरुं स्तवन. 


रुपम अजीत समव अमीनद्म ॥ नी- 
रजन निराकार, घूमती पदम पाश्च चदा 
प्रष्ठ, मर्या विषय विकारो भरोजीन यजने 
पार उतासे, भरद्धुड चाकर चरणाये ॥ श्री 
लीन० ॥ उदिध सोत श्रेयास बाघ पुज्य 
कति तजा दातारो, वोम अनतं धमना 


(४६०) 

शांति जीन, साताकारी संसासे, श्र नीनर 
कुंथु अरनाथ मष्ट यनी त्रत, पाम्या मच- 
नठ पारो, नमी नेसनाथ पाश्वं महयवोरजी 
सासनना सीरदासे ॥ श्री जीन ॥ अगो. 
यार गणधर विशे बोहर मान, सवं साधु 
अणगारो+अनेती चोवोशोने नित्य २ वंदु,कर 
गया खेवा पारो श्री नोन ॥ अधम 
उधारण वीरुद्ध खणी प्रभू, शरण रीया च- 
रणारा; अधम उधारण ` परमपदा पद, 

जर अमर अवीकारो ॥ श्री नीन० ॥ राग 
देष कमं बीन जे वीया, बाकी कीधां स 
रो, | केवल ज्ञान ने केवर दरशन, नीजं 
गण रीना शरा ॥ श्री जीन ०॥ दान.शीयल 
तप भावना भावो, दया धम ॑ तत सारा; 
रषौ काख्चेदनीः एणीपरे विनवे, मभू मारो 


(६१) 
फरोने नीस्तारे ॥ श्री जीन धजने पार 
उतार ।॥ इति चेवीम तिरु स्तवन ॥ 





श्री नवकारनो छंद भ्रारभ, 


( दष ) 

चरित पुरे विविध परे, श्री जिनश्रास्तन 
सार! न्थि श्री न उकार नित, जपत्ता अय 
जयकार्‌ ॥ १॥ अड्तद अक्षर अधिक फल, 
वेभृद नवे निधान ॥ वीतराग स्वय रुख 
घदे, 'पचपरमेष्टि भधान ॥ २॥ एकन यक्ष 
एफजन चित्ते, सम्या सपति थाय ॥ सचित 
सार सातना, पातर दुर्‌ पाय ॥ 3॥ 
सक्छ म्र घ्रिर्‌ श्ुदृट मणी, सदगुर भापित 
सार ॥ सो भवरिया मन उृदश्च) नित जपीए 

सस्र ॥ ४१ 


( ६९) 
( छर्‌ हारका, ) 


नघकार अकी ओ्रीपाड नरेसर, पाभ्या 
राश्य परसिद्ध ।। समञ्चान रिषे चिव नाम 
कुमरने, सोचन पुरिषो सिद्ध ॥ नब शाख 
जपेतां नरक निनारे, पामे मवने पार।॥ सा 
भवियां मत्त; चोरूखे चित्ते, नित जषीए 
नवकार ॥१॥ बंधी वडश्चाखा शषीके बेसी, 
हेठट कूड हताश्च ॥ तस्करने मंत्र समर्यो 
श्राषके, उदयो ते आकाश्च ॥ विभि रीत 
अप्यो विषधर, विष टाठे दाटे अक धा 
॥ सो० ॥२।॥ भ्जोरा कारण राय महा- 
बट, व्येतर दृष्ट विरोध ॥ जेणे नवकारे; 
हत्या दामी, पाम्यो नक्त प्रतिबोध नवे 
छख जपतां थाये जिनप्रर, इलो छे अधि 
कर्‌ से° २ वहीपदि श्ोरूये 


९९१) 

एनिषर पासे, पष्प प्रन शद्ध । परभष 
राजति पृथयीपति, पाम्ये परीमर ऋद्ध ॥ 
\॥ ष्‌ मत्र यकी अमरापुर पहांच्यो, 
'चारद्त सूविचार ॥ सो° ॥४॥ सन्धा- 
श्री फाश्षी त्प साषते, एचाग्नि प्रजाट ॥ 
कठो श्रौ पातत कुमारे पन्ग, अधवल्तो ते 
टा ॥ समनाच्यो श्री नवकार स्वय ए, 
द्र दुवन अवततार ।। सो० ॥ ५॥ मन शुद्धे 
जपता भयणागरुदरी, पामो मीय स्येग॥ 
इण ध्यनि क्ट टय्यु उवरनू, रक्तपितना 
रोग ॥ (नशं जपता नदनिषि याये, घर्ष. 
तेणो आधार 1 सो ॥६॥ घटां 
प्ण शुनगम पार्या, घरणी करवां घात ॥ 

परमेष्टि पमापे, इर छफुरनो ब्षापांसे 
विस्या ॥ कमराबसोये पीगज की; 


(६४) । 
पापतणेा परिमर ॥ मे{० | ४७1 गयां 
गण जाति राखी ग्रीन, पाडो बाण प्रहार 
पद पच प्रणता पड्पती पर, वै यड 
कुता नार ॥ ए य॑ अदल महिमा मदिर, 
भवदुःख नणद्वार्‌ ॥ सा ॥ ८ ॥ कंद 
ने संव्रठ कादद्‌ कायां, शकट पांश 
सान ॥ दीप्रे नरद्ारसदा दवे, दीखसे 
अमर विमान ॥ ए येज थक्री सेपति वसुधा 
तके, चिरे जेन विहार ॥ सो° ॥ ९॥ 
आगे चोबीशो हइ अनति, टोले वार अ- 
नेत ॥ नवकार तणी कई आदि न जाणे 
इम भांखे रिहत । पुरब दिशि चारे आ- 
दि प्रपेचे, समं संपदि सार ॥ साऽ ॥ 
१०}! पस्येद्धिष्धुर्पदते पण पापे+जे द्रत 
कमे कठोर } श्रँडरगिरि सवर पत्य्तं पे- 


(६५), 
स्यो, मणिधर ने एक मोर ॥ सदशुरने सः 
नथुख तिपि समरत्ता, सफ जनम ससार॥ 
मो० ॥ १९१॥ खी रासो पण.तस्कर री 
धो, खोद खरो परसिद्ध ॥ तिहा शेटे नद- 
कार छुणान्यो. पराम्यो अमनी ऋद्ध । के- 
ने घर आवी विच्च निवार्या, घरे करी 
मनाहार ॥ सो० ॥ १२॥ (प्रच परमष्ट 
तानन पचह; प्रच दान चारि ॥ पच 
सन्स्राय मदहातत पच, पेच सुमति समातर- 
त ॥ पच प्रमादष्ट॒विपय तजो पच, पारो 
परचाचार ॥ सो० ॥ १३ ॥ 


( कर्न छप्पय ) 


नित जपीषएु नवकार, सार सपति, स~, 
खदायक 1 यद्ध मत्र ए बावत, इम्‌- जे 


(६६ ) 
श्री लगनायक ॥ श्री अरित खसिद्ध+ शुद्ध 
आचाय भणीने ॥ श्री उबन्नाय सुसाधु पच 
परमेष्ठि युणीजे ॥ नकार्‌ सार ससार छे, 
ङुशकखाभ वाचक कटे ।| एक चित्ते आरा- 
धता, विपिध धि वलित रदे ॥१४।। इत्ति; 





अथ श्री रांतिनाथनो छंद, 

नगर दधिणापुर अति रे यले, जिहां 
जन्स्या तिथैकर चियुवन तिलो ॥ राय प 
रुप्यो जेन खरो, श्री शांति जिनेन्वर शति 
करो ।॥ १॥ ए आंकणी ॥ सवीरथापिद्ध 
थक्भैरे चती) तव देश नगरमां शांति हवी | 
ज्ञातिजी नाम दियो सखरो, श्री शांति० 
1२]. विश्वेन. पिता अचिरा रे माया, जेगे 
चोद्‌ छुषनःमदारं रे पाया ॥ जनम्या, ती- 


(६७ ) 
कर अमिय अरो, श्री श्राति ॥ ३ ॥-छ- 
प्पन कुमारिका उछस यणो, जेे जनम 
महोच्छव क्यौ कमर तणोो ॥ चोसड इद्र 
आसी कखन भरो, श्री शाति० ॥ ४॥ भ 
णापरी बहोतेर कट्या, नेणे सदस चोट प- 
रणी मरीखा ॥ छ्खड साध्या एणीय परो; 
श्री शाति ॥ ५1 सखद पचेततिर बरस 
सदा, चक्रवाक्तपिणे घर वासर रदा ॥ पडे 
मियाइड दियो सघनन अगडो, श्री शाति 
॥६॥ एक सदस पुरुप साये शिता; श्री जि- 
नवरजीषए खीपि दिक्षा ॥ पठे मुर नर आवी 
पाय पटो, श्री श्राति० ॥७॥ एक मास 
गे -उदमस्थ रा, दि पो नेमि, दिनि 
केव ला | भरणी नक्षत्र प्रभात खरो, 
श्री शाति० ॥ ८ ]।- मुए मोटनार सत्रि 


(६८ ) 
ऊापी, चर्तध.सघ तीरथ थारी ॥ चोथो 
दुसम ससम आरो, श्री क्षंति९ ॥ ९ ॥ वा- 
शठ सहस युनिराज थया, वमी सदस न- 
य्यासी हुई आनियां ॥ भयु तारोने वमी 
आप तरो श्री शांति ॥ १० ॥ दोय रख 
भेषु सदस श्रावक गुणी, जण राख स्याश्च 
सहस श्राविका सुणी ॥ ओर चतुर्विध संघ 
खरो, श्री शांति ॥ ११॥) चार्‌ दनार 
उदिनाजि जति, वमी चरणे हुवा दिपुखपति 
॥ नेरु गणघस्नो पापहरे श्री शंति०॥ 
॥ १२.॥ चार इनार चणक्े रे क्या, युनि 
केवर खदने युगति गया ॥ छ हनार युनि- 
वेके धरो, श्री श्ात्ति° ॥ १३ ॥ चोवरीशे 
वादी भारी; वीः आरक्षे चौद्‌ पूरबधारी 
4 आठ करम नाई क्डो, भी शंति० ॥ 


९(-६९)) 
1१९॥नवपद्वी मोदी रे कटी, नेणे एकग 
भवमा छए खुदी ॥ एसोमस्यो पप्य 
यडो, श्री शाति० ॥ १५॥ पापा लाख 
कमर साधपणे, वकि अधंलाख वरस रबा 
. राज्यपण ॥ एक राख वरसनो सर्वं॑वो, 
श्री शाति १६॥ चारी धनुष उचीरे 
देश, वि, देमवरणी उपमारे ऊरी ॥ दीदे 
दील द्रियाव ठरो, शरी श्राति० ॥ १७ ॥ 
जा नाम धरावो श्राव यति, चो अनाचार 
से रे मती 1 परभवयी सती काड दरो, 
श्री श्राति० ॥ १८ ॥ विविध त्रिचिधे जीत 
मति रे हणो, ए उपदेश छे जिनरान तगो 
1 मामे वताव्यो गढ खसे, ओरी श्रावि° 
1 \८९॥ आ जीव रायने र यर, वनि 
नरक निगोदमा षह रे रो ॥रद्वदीपोजम 


( ७०.) 
गेडि दडो, श्री शंति° ॥२०॥ -चार ग~ 
तिनां रे दुःख कद्यं, निवे अनेत्ति अनंतिं 
वार ख्यां] पची रघो जेमतेख बवडो,+ श्री ` 
शांति० ॥ २१॥ श्रद्धा सरिति तमे तप 
तपो, मव्य जीवो सो तुमे जाप जपो ॥ मागे 
भव्यो छे निपट खरो, श्री शंति० ॥२२॥ 
सथारे एक मास तणो, सम्मेताशेखर सिद्ध 
ठाम मणो ॥ नवके युनिशं युगि "वरो, 
श्री शांति ।। २३॥ मृग . क्छन सेति ध्यान 
ग्यां, श्री श्षाति जिनेश्वर युगति गया] 
पचे मेद दियो सावि जन्भ मरो; श्री शांति 
।॥ २७ ॥ तुम्रं नाम च्य सवै. कान -सरेः 
तुम नामे सुगति मच्छ मके ॥ तुम नमि 
-शुभे गेडार्‌ भरो श्रीं ओति० ॥ २५ ॥ कदुषि 
-जेमखजीणए एह विनति कही, भश तोश यु- 


(७१) 
षानो पार नदी ॥ छन भव म॒जना दुःख दुरं 
द्रो, श्री श्चावि० ॥ २६॥ इति. ॥ , . 
अथ श्री चार शरणां भारभ. 


परह उटीने समस्यि, हो मवियण भ- 
गरीक शरणा चार ॥ आपदा मश स्पदा 
दुवे, हो भवियण दोलतना दातार ॥ दद्‌- 
यमा राखीए, दो मगियण मगन्िफ श्ररणां 
चार ॥१॥ एआक्णी ॥ अरद्त सिद्ध 
सावु तणा, हो० कवी भापिव ध्म ॥षु 
शरणा नित -यावता, प° पुटे अदे फम॥। 
० ॥ हो ॥ २॥ वटि घ्रदि चाखता, ह्म 
साठ दिवस मोश्चार्‌ ॥ गाभ नगर पुग विच- 
रला होर षिव निवारण इर ॥ ह° ॥ 
हो ॥3१1प्‌ चरि एुखकारियां) ६० 


(*७२.) 
चारेःजमसार ए चारे उत्तम कहां दौ 
पु चारे हितकार ॥ ० ॥ दो {191 डायण 
सायण भूतड, दो° सिंह चिजाने शुर ॥ 
वैरी दुखमन चोर्टा, द° रदे ते सघा दुर 
[| ह० \ होऽ ॥ ५} राखो श्षरणांनी आ- 
क्षत, होऽ नेडो नदी अवि रोम ॥ आद 
व इण नापथी, हो वहा तणो सयोग 
॥- ० । द° ॥ ६ ॥ सुखजाता वत्ते घणी, 
दोऽ जेष्ये नर नार ॥ परभव जतां 
इण जीवने, दो< एह -तणो आधार ह० ॥ 
हो° ॥ -७ .॥1 मन चितित मनोरथ फठे, दो° 
वत्तं फोड कल्याण ॥ श्दे मने ध्यावतां, 
हो निष्चिष्द कनिरवाण ॥ ह ॥ द° | 
| < ॥ इण सरिखि श्षसणा नदी, हेन्इण 
सरीखो नदय नाम) इण सरीखो न्जि नदीः 


[ ६(-७३ः ) 

होऽ माम नगर पुर ठाम ॥ ह० ॥ ह° ॥ 
॥ ९ ॥ दान श्ियच्ट तप भावना, होज्जगम 
तत्र सार ॥ ऊरो-आराधो भावशु, हा 
पामो मोक्ष दुबार ॥ ह०:॥ हो० ॥ १० ॥ 
जोड कंधी छे जगति, ह° षाडी नेखा- 
कार | रपि चोयमखनी उम भणे रोर पु 
णजो बार गोपाल ।, इ०॥ ह° ॥ १०1८ 





अथ श्री ञ्वर (ताव) नो छद्‌. 
( दोहा) 
नमो आनदषुर नगर) अजयपाल रा- 
लन ॥ माता अनया ननमियो, त्तरत छुप 
निधान १1 सातस्प थक्ति दभो, उन्‌ 
खा खर जगत ॥ नाम परे जुजुतरा, पर्या 
तुं ह्व उत [> ॥ प्पातते वेभाषतौ) 


( ७४ ) , 
दयो चोथो वाम). शीत उष्ण विषम ज्वरो; 
प्‌ साति तुम नाम॥३॥ 

। ॥ छद्‌..॥ 

षु सति तुज नाम सुरंगा;, नपतां पुरे 
कोटी उमंगा ॥ ते नाम्या जे जाङछिम जगा; 
जगमा व्यापी तुन जस गगा ॥ ४॥ तुन 
आगे थुपति सव रंका, त्रियुवनमां बाजे तुज 
डंका माने नही तु के्नी शंका, तुल्यो अपे 
सोचन रका \} ५ ॥ साधक सिद्ध तणा पद 
माट, अघ्युर सुरा तुज आग - दोडे ॥ दु 
धीनां कंथर तोडे, नथी बारे तेहने तु छोटे 
\\ & ॥ आवेततो यरद. कंपाये,. डायानि जभ 
तिम वेकि ॥ परिखो तं केडमांथी अवि; 
सात ्षिरख पणं श्चरीत न जवे ॥ ७॥ 


(७५ ) 
-दीदीद्ु हकार करावे; पासाचिया दादा 
फकरावे ॥ उनारे पण अमल जगावे, वाचे 
पिरणमा मृतरात्रे ॥ ८ ॥ आश्चो कारतीफ- 
मा तून नोयो; च्ट्यो न माने धागोदोरो 
॥ देच विदेश पदटव्रे सोरो, करे "सयक 
तातो तेरो ॥ ९॥ हं हावीना दादा भने, 
पार्पीनि तादे करप, भक्ति वत्सर भाषे 
जो रजे, तो शे्रकने कोय न गने ॥ १० ॥ 
फोटफ तोटफ द हाफ सुरपति साग्सा 
माने दाफरं ॥ ध्फे धुषट धासद धार, च- 
देनो चारे चचन चाक ॥११॥ पिगरून पा 
दण नदी फते तयी) तुन नम वन्य 
जाप च क्नोधी श्री अणक पेष 
योथ, मष फयी अर्णा रद मोयी ॥ या 


( ७& , 

अक्त थी एवडी कां तेरो, अवश अ- 
प्रिना खट रेडो ॥ खाखा भक्तनो ए 
-न्विडो, माहारा मूको अन केडो ॥ १३॥ 
खाजवक्षोमां अजया राणी, गुर आण मानों 
-गुणखाणी ॥ घरे सीधावो करुणा आणी, 
कुटु नाके च्छदी ताणी ॥ १४ ॥ मंज स- 
दितिणएख्दनज पटश, तेचने ताव कदी नव 
चदक्चे ॥ कांति कडा देरी नीरोगं, लेशे 
लक्ष्मै खीला मोगे ॥ १५॥ 


-#॥ कटश छप्पय ॥ 


ॐ नमे धरि जदि, वीज गुरु नाम 
वदीजे ॥ आनंदपुर अवनीश, अजयपाक 
राखीने ॥ अजया जात अहार वाये 
सात्ते वेटा \ जपतां एरिज जाप, भक्तयुं न 


(७७) 

फर मेया ॥ उतरे चदिथो अग, परमे तून 
वये यक्षा ॥ कटे काति गोग नवि कदा; 
मार मनर गणि सद्‌ा ॥ १६ ॥ इति ज्वर 
रद समाप्तम्‌ ॥ _ 

ष्‌ न्द्रद सावार, चाद वार, अथवा 
णफयीस वार साभरे अथवा भणे, तोताय 
जतो रटे ॥ 





अथ श्री महावीर स्वामीनो छद. 

सेमो कीन चितमा नित्य यागे, अरि 
नोधन मन्नथी दुर वासे ॥ सनापृत्ति पमे 
वितमारि. गम्‌ द्ेषयी दृग याओ उरव्ीं 
19 ॥ पदया मोना पामपा नेह भागी) 
भृद्‌ चत्वनी उनतेणन नाणी ॥ मनरुन- 
न्मपामीष्ट्मा खं मयो शे, निनपार्म छरी 


( ७८.) 
भूखा कां भमो छो ॥२॥ अरोभी अमानी 
निरागी तनो छो, सखोभी समानी सरामी 
भनो खो हरि हरादि अन्यथीश्चुरमोदखो, 
नदी गेम ञुकी गन्ीमां पडोखो ॥॥ 
के्‌ देव हाये आति चक्रधरा, केंड देव 
यादे गये रंढमारा ॥ केई देक उस्तगे राखे 
छे वामा, केई्‌ देव साथे रमे हंद रामा ।४॥ 
कद्‌ देव जपे छेदे जपमाना ॥ केड्‌ यंसम्षी 
महम वीकरारा । केद्‌ योगीणी भोजिणी मोग 
रामे, केड्‌ रुद्राणी छागनो होम भगे ॥५॥ 
इशाः देव देीतणी आश्च राखे, तदा. य॒क्ते- 
ना सुखने केम चाखे 1} जदा लोभना थो- 
कनो पार नाव्यो, तदा मधनो विदु मन्न 
भाव्यो ॥ ६ ॥ नेह देवरं आपणी जाक्न 
सखे, तेद पीडने मन्न शुं छेड्‌ चाच ॥ दीन- 


(४७९) 
दीननी भीड ते केम भजे, फटयो दो दोप 
कटो केम वाने ॥ ७॥ अरे मृद भ्राता भजो 
मोक्ष दाता, लोमी थने भजो विन्वरया- 
ता । ग्त्न वितामणि मोर्मि ण्ड साचो, 
कल्फी चना पीट 4 मत रचो ॥८॥ 
मदयुदधि शरु जेद प्राणी ऊरे 2, सवि धर्मं प- 
त्व भले भमे दे ॥ किदिस्पैवानेरिद 
मेम्यीर, प्रिर फाय्रयाने फिद्या शग्यीर॥ 
# २ किह स्वणेथार किट कृभग्बट, 
फिडा फोट्रयाने किदा कीरमटं॥ स्द्ि कीर 
सिधृ फिहा क्षारनीरं, फिदा फामेनु सि 
द्रं शरगग्बीर ॥ ४० ॥ रिदं मल्यवराचा 
कदि कट वाणी, छि रफनासे किद् सय 
गणा ॥ चिदा नारफन फिर मोगी, 
कि देरी सि ङ्ष्गेगी 15२ कि- 


(८० ) 
हां कमाती किहां कमेधारी, चमो वीरस्वामी 
भजो अन्य वारी. ॥ निकी सेजमां स्वसथी 
राज्य पामी, राचे मंदवुद्धि धरी जद स्वामी 
॥ १२ ॥ अथिर खंख संसारम मन्न राच, 
न जना मूटमां मरष्ट शु इष्ट॒ छने । तनो 
मोह माया हरो दम रोशी> सजो पुण्य पोषी 
भनो ज अरोक्ी ॥ १३॥ गति चार संसार 
असार पामी, आव्यो आक्ञ धारी भख पाय 
स्वास ॥ तद्य तुह बुध अयु परम शगी, 
भचफेरनी ` चखलस मोह भागी ॥ १४ ॥ 
मानाये वारजी अरन छे एक मोरी, दीजे 
दासङ्कं सेवना चरण तोरी ॥ एण्य उदय 
दुवा. शुरु. आज मेरो, विवेकं लघो मंपु 
दश्चन तेर 1.१८ ॥ संमाप्प्रू- ॥ 





(८९) _ 
॥ अथं श्री वीरजिनना चदं 
स्व्नसु स्तवन. ॥ । 


राये सिद्धास्थ येर्‌ पटरएणी, नामे 
तरिज्ञखा सुरक्षणीए ॥ राजथुत्रन मादे पके 
पोटेता, चउद्‌ सुपन राणोए च्छ्ाए ॥ ११ 
पदे रे युपने गयवर दीने, यीने इषम 
मोहामणेषए ॥ चीजे सिद सुरक्षणो दीगे, 
चये खक्ष्मी देव्ाए ॥२॥ पचम पच 
वर्णी फुखनी मागा, ~ चद्र अमिय क्ष्म 
ष्‌ ॥ सातम सुरन ठम न्वजा, नवमे 
क्श अमिय मर्योए ॥३॥ पद्म ससे- 
यर दशमे. दीडो, खीरसथु्र दडि अगीयास्मे 
ण || देव विमानते वारम दीद्‌ः. रणनण 
यदा वाजता ए ॥४॥ रतननो राधि तेवै 


(८२ ) 

दीदो, अभनिखा दीरी .चड्द्मे ए ।। चद 
खुपन छदी राणीजी जोग्यां, राय समोर 
पोदोतलां ए ॥५॥ सुणेरिस्वामीमेता 
सह्णलां खा्यां, पारडी रात रठीयामणी 
ण ॥ रायरे सिद्धारथ पंडित तेडया, कटोरे 
पंडित फक एहनां ए | ६ ॥ अम छु मंदण 
द्म ङक दीवो, धनरे महावीर स्वाभी व- 
तयाषए!| जे नर गवते सुख पावे, आनंद 
रंग वधामणां ए ॥ ७ ॥ इति समाप्तम्‌ ॥ 





` अथ श्री महावीरजिन छव. 
( ि्भेगी छंद. ) 
 निनश्नासन स्वामी, अतरनामी, किव- 
गते गामी सुखकारी ॥ जगे जसवंता, श्री 


1 


` (<) 

भर्गवता, सुगुण अनैतां उपगारी ॥ सिद्धा 
रथ कुट आया, जगत युदहाया शुभपन ना- 
या एुणधारी ॥ धन चिश्चा नदन; इुलध्वज 
स्यदन, जिन दरणनकी वरिदारी ॥ १॥ 
आसन कपाया, मृरपति जाया, श्रीह नमा- 
या, शुभ भावि ॥ वैक्रियकी पासे, मेरी उ- 
छासे, छे जिन तासे, गिरि आवे ।॥ तिं 
भरथुनीनो, महोच्छ्व कीनो, फिर युक दीनो 
ज्या महत्तारी 1 धन निकटा ॥२॥ युग 
चेदणा करके, निद्रा दरके, स्तप्रन उचरके; 
स्र जावि ॥ भड रविः, उगाट, भूधवे ताड, दा- 
सी वधाड, दग्सावे ॥ तरप मदोच्छव कीनो, 
दानन दीनो; दर्षत रियो; नीहारी ॥ धन० 
1 ३ ॥ यौवन वय माही, नारी न्दादी, अ- 
चसर पादी, जोग ग्रहे ।॥ तपस्या तनति 


(५८४ ) 

पम द्म भावे, ध्यान सुष्याे, कट सहे ॥ 
भथ स्षमासायर, ज्ञान उजागर, गुण रत्नागर, 
भथ वारीः॥ धन० ॥ ४ ॥ शुद्ध सेयम पाठे, 
दूषण.टङे ॥ शिवमग चाले, जग चत्ता ॥ 
कंध मानने माया, लोभ हाया, मोह भ- 
गाया; अरि घाता ॥ शकन मन ध्याया, कर्म 
खपाया ॥ केवर पाया, जिणवारी ॥ न° 
।।५॥ छण नाथ वडाइ, मन अकडाईइ, आया 
वला, पञ पासे ॥ विस्मय अति पाया, 
चित्त ख्जाया, गर्वं गाया, वीपा ॥ प्रथु 
ममे मीटाया जिन मग आया, संजम गया, 
तिण सारी ॥ धन० ॥ ६ ॥ प्रथय इदभू- 

 पूरवधृर शति, जिपादे सेयुति, फरमाया 
(1 गणधर पद लीना, परम भर्वीना, सम्र दमः 
भन" ततर ताया ॥ चग्मायीते कारा; गण - 


(५) 

धर्‌ इग्यारा, भये अणगारा, 'ततधारी ॥ 
॥ घन ॥ ७ ¶ चार्‌ तीरस्य याप्या, पापि 
उथाप्या चुत आप्या, नर नारी॥ कड 
स्वग तिधाया, कड शिव पाया, श्री जिन 
गया, दितकारी ॥ केटेश्ची भार, प्रयु शिव 
पात्रे, जग्मे नाव, अविकारी ॥ धन० ॥८॥ 
भभु अलख निरजन, भवदुनख मनन, भत्रि- 
जन रजन; किरपाच्य ' ने शुद्ध मनः-यापे, 
दुःख पुखवि सुख उपाव, भवीपागा ॥ कटै 
कपि चिलोका, नीरतर गोका, देजों शिवे 
यरा) भव पारी ॥ धन० ॥ ९ ॥ उति ॥ 


~~~ 


अथ श्री रांतिनाथ स्वामीनो छंद. 
शादीनायका कीज जाप, "करोड भवन 
कपि पाप ॥ शातीनायनी म्टोदा ठेव; सुरन 


(८६ ) 

सारं नेनी सेव ॥ १ ॥ दुःखदारीदर जवे 
इरः सुख सपती होवे भरपुर ॥ ठग फांसी 

गर जाव भाग; वन्ती दो क्षीत्‌ आग 
॥ ९ ॥ रानलोकमां कीतिं पणी, कांती जी- 
नश्वर माये षणी नो ध्यावे प्रसुनीवुं ध्यान 

रजा द्वे अधी मान ॥३॥ गडु 
पीडा मटि जाय, देखी दुरमन खमे पाय।॥ 
सवना भाग्या मननो भभ, पाम्यो समर्कति 
काव्या कमं ॥ ४॥ सुणी भयु मोरी अर- 
दसः इ सवक त पुरो आश ॥ छन मन 
तत्त कारन करोः चीत आरति वीध्र 
नह्य ॥५॥ परो म्हारां जार नजा 

ख सजन तु नयण नीदार ॥ आपनी कीरिं 
सभा उमः सुधारो मसु म्हासं काम ॥.६॥ 
जा नत्य नित्य भथनीने-खे, मोती -वंधा- 


(८७) 
फूरा क्टे ॥ चेप लावण दी जन जायं, दि 
ण ओषध कट जवे छांय ॥ ७ ॥ श्नातिना- 
अना नामी थाय, आख तुट पटल कट 
जाय \। कमठो पौरो जठ नक हरे, श्रौती 
जीनेश्वर गाता करे ॥ ८ ॥ गरमी व्याधी 
भरव गेम, सयण भितरनो मे सयोग ] 
एषा देष न देसे ओर, नदी चाट दुद्मन 
करोजोरः। ९॥ छाया सय जाने नास 
दर्जन फी ठेवरे दास ॥ शार्तनाधर्न) मी 
ति वरतस्पा कमेत जीवन प्रणी ॥*०॥ 
अरन कसट दी दाय) यापु नः कड 
खारी नत ॥(.तरखी स्यायो पोदे यन्प, 
कारो परथुजी म्ात पाप ॥११॥ मुन 
चीतित रस्मि काज, राखो पथरी "म्द 
चाज तुमसम जग मादी नदी कोय. दुष 


(८८ ) 
मजवाथी श्षाता दोय ॥ १२॥. तुम. षास 
चदे नरी मरकी रोग; ताव तेनरो नासे 
तोड ~| मास मीराइ कीधी भरञु साति, तन 
गुणनो नदी -जवे ओत ॥ १३ ॥ तुमने सम- 
२ साधु सती, तुमने ` समरे जोगी जत्ती +| 
काटो सकट राखो मान, अकीचन्ड पदं 
जापो स्थान ॥ १४1 सेवत अढार चोराणं 
नाण; देश माय्वो आधेक वखाण ॥ शेर 
जावरा चैतर मासः, भयु तुम चरणांकोदास 
11१५ रषि सगनाःथजी कीधो छंद, कारो 
मुनी म्दारा फद्‌ `॥ हं जोडं भरथ्ुजीनी 
चार, युन आरत! चित्ता स्वीकार }: १६ ॥ 
क 
श्र ति प्रकरण स डु 
४५ 1 छद्‌ भ्रकरण समाप - 
1171111 


६५१7 
-अथ श्री दीवाीजुं स्तवन. " 


पुरव दीन हुड पावापुरी ॥ धन धान्य 
र्दी स्पृद्धि शु परी) रस्तीपान् नमि वीह 
युपा ॥ वीर युगते वीराव्या दन दीग- 
छी ॥ १ ॥ मीक्तमे सनी सेत्रा फीधी मन- 
मानी 1} एक रात्तमे हुवा ऊवनक्ञानी ।। जीके- 
चौद राज्य रधो साडी) बीर० ॥२॥। अररे 
गय द्वा भगतता ॥ छो दोय पोसा कीधा 
र्गता,॥ जीति वीर सा रधा भारी 
॥वीर०॥३॥ प्रणृए दोय दीनसो सशरारो कीधो 
} सोर पोर स्मो उपरेण दीधों ॥ भरु 
युगती या फमैने गाडी [वी२०॥४॥ भुर 
त्री 3५ सयम खीधो ¢ नीज आतम का- 
ज्ज सीद्ध रीधो ॥ बरस सारी दीना 


(९० ) 
पाठीः॥वीरणापः भरञुने सातस्त जेखा चौदसं 
चेखी, न्याने भुगती महेखमां दीया मीः 
[जिजे कमेना बीज दीयां वाढी ॥वीर०॥६॥ 
भुन एक राणीनि हुई एक बेटी, ॥ जी कै 
मुगतती गया दुःख दीयां मेरी, जमाई हुओं 
ज्यारो जमाखी ।बीर०।,७॥परथरुने एक वदेनने 
एकज भाई । जी के स्वगं गया सम्कीता 
पाई ॥ श्रादकनां त शुद्धपागी ॥ वीर ० ।.८॥ 
र्षभदत्तने देवानंदा माता ॥ नयणे नीरव्तां 
हुड शता 1) दोदुं गती मया कमभ्ने स. | 
वं(*-०}) ९} सीद्धास्थ राजान चं श्ना 
रण ॥ ने सेथारो कीघो ` समता-जाणी 
अच्युथं देवलोक टांको कयो र्यं ए 
वार०।॥१० नेगी रते ब्रीरे भ्गतीं पमी ॥ 
केवर पाम्या मत्तम स्वराभी + ज्यारो जा- 


(८९१) 
प जपा नवकार्‌ बाड बार० ॥ ११ ¶ सुषम 
स्वामी हुवा पाट धणी ॥ उ्यारी कीति म- 
डमा जोर घणी ॥ दयापारग दयो अन- 
वागी।(तरीर० ॥१२॥ ज्यारी पटे हवा जवु- 
रामी ॥ राते परण्या प्रभत्ति आरे त्यागी, 
सोढ वपौमे राटी कम जारी ॥ वीर०॥१३॥ 
आठ भामनी वैरागे भीन ॥ प्रमति पीयु 
माये दीता खीनी ॥ अत्रीहह भतिं सधी) 
पारा(चीर०॥१ ग्रमो पण सजानोवेरो। 
जीरके जठ कुमर & दुगेरे मेटो ॥ पाचर्मेश 
वराग पाम्या ततान ॥ 7२० ॥ १५॥ 
योशजीन समेतत श्रीखर सीधा अषप 
गीरनार रोध सीध्वा॥ बाह्ुपुज्य सग 
चपा चोटी ॥ वीर०। १६।॥ महाकरीर चोभाषो 
कीयो पावापूस ॥ कासर वदी अमात्र 


(९२ ) 
अुगती वरी ॥ भणतां सुणतां भग मानी 
बीर ०।१७॥ दीन दीवाङीनो पायो रागो॥ 
तो रात्रीं मोजन असनादिक नई खाणो ॥ 
-ल्यारो जाप जपो क्ीयट पारी ।वीर०।१८॥ 
गुम्चेलानी नोडी मूरन हक्षी ॥ रुषी राय- 
चद कः मारे मनडे वी ॥ म जुगती यं 
जोड जोडी टकशाी ॥ वीर० ॥१९॥ पञ्य 
जेमी र्या पासो ॥ शेदेर नागोरमं कीयो 
चोमासो । संबत अढार वषे पीस्लटी॥ 
वीर ॥ २० \ इति ॥ 


॥ अथ श्री महावीर स्वामिसु 
इाररियं ॥ 

साता. चिक्ञखा खव पुत्र पालणे, गावि 

हार] दाख दाङरवाना मातरे ॥- साना 


८९३) 
रुपानि वी रत्ने जञियु पारण, रनम दी 
घुघरी बागे दुम दुम रीतरे ॥ गसो, चार्यो 
राजो हाखो रे म्हारा वीरने ॥ १॥ जिनी 
पास भु वरस अदस अते, रोगे चो” 
विरमो तीर्थकर नित परिणाम । केशी- 
भ्म भुखरी एवी चाणी साभर्का, साची 
माची हुड्‌ ते म्हारे अभृत बाणरे ॥ हा० ॥' 
॥२॥ सोदे स्ने दोपे चक्र ॐ जिनराज; 
बरीत्या वारे चक्री नदीं हवे चक्रीगज, जि- 
नजी पास प्रञुना श्री केशरी गणयर्‌ ॥ तेनने 
रचने जाण्या चैप्रीयमा निनरान, म्दारी 
फ़खे आव्या त्रण युवन गिरताज, म्री 
गे आव्या तरण तारण जीटन } हुतो 
पुण्यं पनोती इाणी यड आजरे॥ हार ॥ 
1३1 नने रोद! उपन्पा वेम मज अरा- 


(९४) 
डीषए, सिहासनपर बेस चामर छत धराय ॥ 
सहु रक्षण सुजने नेदन त्रा तेजनी, ते 
दिन संभारं ने आनद अगन मायरे।॥हा° 
॥ 9 ॥ कर तर पमतल रक्षण एक दजारने 
आट छे, नेहथी निश्चय जाण्या निनवर श्री 
जगदीश्च | नदन जमणी जपे छंखन सिद 
वीरानतो, म तो वेहेटे सपने दीठे वीश्चवा- 
वीशरे ॥ हा० ॥ ५॥ नदन नवरा बेधद 
नदी बनना तमे, नदन मोजाइयोना देवर 
छो सुङमार ॥ दसशे भोजाइओ की दीयर 
म्हारा खाडका; दसशे रमे ने वटी. चुटी 
खणश्षे गार, इसशे रमरशे ने बढी टुंसा देशे 
गाररे ॥ हा ० ॥ & ॥ नदन नवल चेडा 
राजाना भागेन छो, नदन नवी वाचके 
मामीना माणेन छो, नदन मामङीयाना भा- 


(स्थ) 
चोजा संडमार ॥ हसते दाये उच्छाली क- 
्वीने न्हाना भागेजा ॥ ओंख्पो आजीने 
चनी रपङ््‌-करे गारुरे ॥ हा° ॥५७॥ 
नदन मामा मामी छाव टोपी आगरा, 
रतने जडीया द्ु्डो मोती फसत्री कोर ॥ 
निरा पीनमाने वी रातां ससे जापिना, 
पटैरावशे मामी म्दारा नद्‌ फीशोर रे॥ दा० 
1८॥ नंदन मामा मामी छखदनी वह 
छाव, मदन गद्ये भरम खड मोतीचुर ॥ 
नेदन युग्दा नोने चेशे मामी भामणा 
नदन मामी फटेश्चे जीवो मुख भरपुररे ॥ 
हा०॥ ९ ॥ नदन मयखा चेडा मामानी 
सते सती, म्हारी भ्रीजीने भ्देन तमार 
नद ॥ ते पण शुने भरवा छाकणमाई टाकते 
समने शो जोड दशे अधिको प्रमानद्‌ रे 


( ९६) | 
॥ हा 11. १० ॥ रमवा कान छावकषे खख 
टकानो घरुघरो, वनी सरूडा मेना पोपटनें ग- 
जराज ॥ सारस कोय हंस तीतर ने वणी 
मोरजी; मामी लावे रमवा नद्‌ तमारे का- 
जरे ॥हा०.॥ ११.॥ छप्पन कुमरी अमरी 
जक कठ नवरावीया, नदन तमेने अभ्ने 
केक,घरनी मांह ॥ फूनी ष्टी कीधी योजन 
एकने मांडे, वहु चिरजीवी जरी दीधी 
नमन्‌ लाह रे ॥ हाऽ ॥ १२॥ तमन मेर 
गिरिपर सुरपतीये नवराविया, निरख\. नि- 
रखी. हरखी सुकृत छाम कमाय ॥ युखडा 
उपर वारी कोटी कोटी चंद्रमा, वीं तर्नपर 
वारा ग्रदमणः सय॒दाय २े॥ ह° ॥ १३॥ 
नंदन नवखा भणवा निश्च पण मूकथ, गे- 
नपर अनबाडी वेसाडी म्होटे सानं ॥ -पसदी 


( ९७.) 
भशं शरीफ फोफलठ नागखेलश्रु, घखदष्टी 
लेश, निक्षागीयातने काजर ॥ ६1० ॥ १४1 
नदन नवला म्होटा था्षो ने परणावश्रं, ब- 
हु वर सरखी जोडी खावशु राजङमार ॥ 
सरखा सरसी देवाः वेवाणु पधरावशु, चर्‌ 
बहू पोखी छे जोड जोऽने देदार रे ॥ दया 
॥ १५॥ पीयर सात्र म्दारा वेहु प नंद्‌- 
न उनका, म्दारी खे आच्या तात पनोतता 
नदर्‌ ॥ म्दारे आगगे युटया अमृत दृपरे मेहू- 
ता, म्दरि जागणे फनिया सुरतसर सुखना 
फद्रे ॥ हा० 1 १६ ॥ उणिपिर गायु माता 
भिशखा स्ततु द्यलरजे कोडगागे छे 
पुनरत्णा साग्राज ॥ बीखीमोरा नगरे षर- 
णन्यु वीर हार, जयजय मगर दोनो 
दी पिजय फविरानरे ॥ दा० ॥१७॥ इवि॥ 


(९८ ) 

अथ श्र जीव रारिनी सञ्छाय. 

` द्वे राणी वदमावती, जीवराक्षि खमा- 
वे ॥ जाणपणुं जगते भद, एणी वेलाये आति 
॥} ते युज पिच्छामि दुकंडं ॥ १ ॥ अरित 
नी साख ॥ जे म जीव विराधिया, चोरान्नी 
छखाख ॥ ते युन० ॥ २ ॥ सात खख पृथ्वी 
तणा, सात अपकाय; सात खाख तेउकाय- 
ना, साते वली वाय ॥ ते युनज०॥ ३ ॥ दश- 
खाख भदक वनस्पति, चद्‌ साधारणावी- 
ति चोरेद्धिय जीवना, वे वे खाख विचार ॥ 
ते य॒ज० ॥ ४ ॥ देवता तिर्यच नारकी, चा- 
र चार प्रकाञ्ञी ॥ च्उद खख मनुष्यनाः 
ए खाख चोराशी ॥ ते युज ० ॥५॥। इण भवे 
परभवे सेवीयां, जे पाप अढार ॥ विधे 
विविधे करी परिहर; दुगतिनां दातार ॥ ते 


(९९१ 
अन> ॥ ६॥ हिंसा फीधी नीषिनी, वोरो, 
मृषावाद ॥ दोष अदत्ता दानना, मेथुन उन- 
माद्‌ ॥ ते युज ॥ ७ | परिग्रह मेरूब्पो 
कारमो, फीधों कोष विदेप ॥ मान माया 
खोभ म किया, वली रागने द्वेष ते युज° 
॥ ८ ॥ कलह करी जीव दुहव्या, दधा इ- 
डा करर ॥ निंदा कौषी पारकी, रति अ- 
रति निश ॥ तें युन० ॥९॥ वादी 
कीधी पारकी; कीधो यापण मोरो ॥ कुगुरु 
कदेव ङुपरमनो, मखो आण्यो भररोसो ॥ ते- 
युन० ॥ १० ॥ खाटफीने भवे म किया, 
जीवना वध यातत ॥ चडीमार भवे चरकरा, 
मायौ दिनरने रात ॥ ते मुज० ॥ ११॥ का- 
जी मुनि भवे, पटरी मेव कठोर ॥ जीच 
अनेकः जभ्मे क्रिया, कौधा पाप जपोर॥ ते 


छौ सरवरणन्दैयहदे मन्दिर जय 


मज०- 1 १२ ॥ मानि भवे माच 
ह्लारयां जव्वास ॥ पीवर भाट कोम भवेः 
मृग पाड्या पास ॥ वे युन० ।॥ १३२॥ का 
रवागने भवे मं किया, आकरा कर्‌ दंड ॥ 
दंधीवान मराविया, करडा छदी दंड ॥ ते 
धज० . । १४ 1 परमाधामीने भवे, दीधां 
नारकी दुःख ॥ छेदन भेदन वेदना) ताडन 
अति तिख्ख ॥ ते न° ॥ १५ 1 ङभारने 
भे यँ किया, नीमाह्‌ पच्या. ॥ तेरी भवे 
तर पीटीया, पपे पिंड भराव्या ॥ ते न° 
1] १६ ॥ इरी भवे इन खेडा, फोडयां 
पृथ्वीनां पेट ॥ खड निदन कयां घणा, दीषा 
वज्द्‌ चपेट ॥ ते युज० ॥ १७ ॥ माग ,. 
मे रोप रोपिया;, नाना वीध हृक्ष ॥ मूढ 
पत्र फट पूना, रम्यां पाप अक्ष ते 


# ( १०१ )' 

न° ॥ १८ ॥ आदोवाइयाने भवे, भयो 
अधिका भार ॥ पोटी उट कीडा पडया, ढ- 
या नाणी लगार ॥ ते युज० ॥ १९॥ ॐी- 
पने भवे ठतो, री पा रगण पास ॥ अग्नि 
आरभ कीधा व्रणा) धातुवाद अभ्यास ॥ ते 
युज० ॥ २७ ॥ श्रुरषणे रण जुननता, मार्या 
माणस दद्‌ ॥ मदिरा मास माण भरया, 
ग्वायामृजनेक्दु 1 ते युन० ॥२९१॥ 
श्वाण नणाकी धातुनी, पाणी उदेन्या ॥ 
आरभ रीधा अति घणा; पेते पापनस 

न्या ॥ ते घुन० ॥ २२ ॥ अगार कप की- 
यावी, धरे दवज दीधा॥ सम खाधा 
यीतसगना, इदा कोसज कीपा ॥ ते ध्रुन° 

1 २२॥ परी भवे उदर मय्या, गिरोगी 
दत्यारी ॥ मृढ गमार तगेभपे)्म जु श्न 


{ १०२) ८ 
भारी ॥ ते मुम०. ॥ २४ ॥ भाहर्थेना ते 
भवे, ए्कप्रिय जीव ॥ जार चणा घडं श्ेकि- 
था, पाडता रीब-॥ ते युज ० ॥२५॥ खांडण 
पीसण गारना, आरंभ अनेक ॥ रांधण इ- 
पणः अध्िनां, कीधां पाप उद्वेग ॥ ते युज 
॥ २६ ॥ वीकथा चार्‌ कीधी वमी, सेव्या 
पच पमाद्‌ ॥ इष्ट वियोग षडाविया, रुदन 
विषवाद्‌ ॥ ते युज० ॥ २७ ॥ साधु अने 
आ्रावक तणा, वत छेइने भाभ्यां ॥ मक अने 
उत्तर तणा, युज दुषण काम्यां ॥ ते म॒ज०॥ 
1 २८ + साप वीी सिह चीतरा, शक- 
रने समदटी ॥ दिसक जीव तणे भवे, दिंसा 
कीधी सवम ॥ ते मुज० ॥ २९ ॥ सुवावडी 
दुषण घणा, वनी गभं गकाव्या ॥ जीवाणी 
ठोखयां वणां; श्ीच्त भजान्यां ॥ ते य॒न° 


( १०३) 
॥ ३० ॥ मव-भनता भमता यक्रा,;कीषो देह 
सबध) श्रितरिये तरिकिये ररी बोसिरु, तीण 
शर भतिवध ॥ ते सुन ॥३१॥ भब ञअ- 
नत भर्ता यका, कीथा परिग्रह सपं ॥ 
जििये जिवि करी बोकर) तिणुश मतिवष 
॥ ते सुज ॥ ३२ ॥ भव अनत ममता -यका, 
करीधा कटुव स्वध ॥ जिविधे निविषे करी 
बधिर, तिणश्र भतिवथ ॥ ते सुन० ॥२३२॥ 
उणिपरे दइ भव परभवे, कीधा पाप अखत्र 
॥ त्रिविधे त्रिषिधे करी वो्िट, कर जन्म 
पत्रित्र ॥ ते घछुज० ॥ 2३५ ॥ एणिवििरए 
आराधना, भावे कर जेह्‌ ॥ समय सदर 
कटे पापएथी, वटी दुटदो तेद ॥ ते खुज० ॥ 
३५ 1 राग वरैरादी जे घुणे, एद भ्रीजी दरा 
॥ समय मुद्र करे पापथी; द्रे ततकान ॥ 


99 [॥ 
<^ ¦~ ४ 


( १०४ ) 
ते मुज० ॥ ३६ ॥ इति समाम्‌ ॥ 


` १.अथ श्री महावीरस्वामीयुं. 

` , चोढारीयुं ॥ ट श्री. ॥ 

- सिद्धार्थ इक तं उपन्यो, च्रिक्षकदि 
यारी मात जी ॥ वर्ती दान देड्‌ करी, सं- 
यम छीधो जगनाथ नी ॥ र्थ मन मोहयुम- 
ह्यावीरजी । १ ॥ कचन वरणी छे कायजीं 
नयन न ध्रपेजी निरखतां, दिव्डे आवे 
छे दायजी ॥ यै मन० 1\२॥ जाप एकिला 
संयम आद्या, उपन्यो चोथोरे ज्ञाननजी 
1 उल्छृ्ट तप यं आदयो, धरता नमक ध्यान 
जी | थं सन०॥३॥ उग्र विहारयथ आ- 
दय); केर वास रद्या वनवासनजी ॥ के 


1 


! ( १०५.) 

वासरा वस्िये र्या, न रघा एक ठमे चो- 
माप्तजी य मनन ॥४॥ भ्न पदेो 
चौमासीं थ कियो, अही गाम मोघ्नार जी ॥ 
दुजों बाणीज गाम म, पेच चपा सुखकार 
जी ॥ यं मन० ॥ ५॥ पच पृष्ट चपा कर्या, 
विशाखा नगरीमा तीनजी।॥ राजग्ररीमा 
चदे कयौ, नाख्दे पाडे ल्य्छीन जी ॥ 
यं मन०।॥) ६॥ उ चोमासा मिथिला क 
यौ, भद्रिकानगरीमा दोयजी ॥ एम स 
यो रे आटमिया, सावयिं नगरी एरुहोप 
जी ॥ यं मनर ॥ ७॥ एरु अनारन देश- 
मा, अपापा नगरी एकजाण जी ॥ एक 
कयौ पावापुरि म, नटे प्दोलया निरवाण 
जी॥ य मन ॥८॥ रस्तीपाड गजा 
उमर वीनवे; हु दम चरणारे दासन जी; एफ 


( १५६ ) 

ज्ाष्म म्हारे सश्रती, आष करोने चोपास 
जी॥ य मन०॥९॥ चारीक् चोमासां 
केरमां, दाख्यां देकश्ष नगरनां नाम जी॥ 
एक अनारन देहमा, एक चोपसं बडी गाम 
जी ॥ यै मन०॥ १० ॥ मञ्च गाप नगर 
पुर वचया, भव्य जीवारा भाग्य जी॥ 
मारग बताव्यो मोक्षनो, कियो उपगार अ- 
 यागनी॥ यं मन० ॥ ११॥ साडावार 
बरसां रगे, उपर आधो रे मास जी ॥ छद- 
मस्थ रद्या भयु एण्ड, पदी कर्यो केवज्ञान 
पकश्िजी॥ य मन ॥ १२॥ वरै बया- 
कश्च पाल्यो, सेयम साहस धीरजी ॥ 
जीश्च वरस घरमां रघ्या, मोक्षं दायक मह्य- 
वार्‌ जी ॥ यं मन० {१३ ॥. षावापुसिमां 

पधास्या, नरनारी इवा उस जी ॥ 


( १०७) 
कपि रायचंदजी इम दीनये, इ आयो ध्रथु- 
जीने पास जी ॥ ये मन० ॥ १४ ॥ सवत 
अद्वार शुणचारीङमे, नागर शेर चोमास 
जी ॥ पुज्य जपरल्जी प्रसादी) ए करी 
अरट्रास जी ॥ ये मन० ॥ १५॥ उति, ॥ 


॥ टा रजी. ॥ 


शरासन नायर वीर निगद, तीरथनाय 
जाणे पूनम चद ॥ चरणे लगे ज्यारे चो- 
मद्र डर सेवार्रे ज्यारीश्युग नरद ॥ 
ग्र अपरो चोमाप्नो स्वाभिनी अटेरुरो जी, 
थ पावापृरिति पग आयो मति पसे 
जी, अट्टे करे, ओद फते, अहे कतो जी, 
मर चरम चोमासो स्वामिनी अ्ेक्रोगी 


` ( १०८ ) 

१1 ए आंकणी 1 इस्तिपान राना .बि- 
नवे करजोड, पूरो भुजी म्दारा ननरा दी 
कोड | द्रश्च नमाय उभो जोडी हाथ, क- 
रुणा सागर'वाजो कृषाजी नाथ ॥ य अ- 
चको० 1२|| रायनी राणी त्रेनवे राजलोकः, 
पुण्य जेगि मच्यो सेवानो संजाग ॥ मन 
वांछित श्हु गच्ियां जी काज; थै मया 
करी अज सरं ज्बो जिनराज ॥ य 
अवक्ा० ॥ ३ ॥ श्रावक श्राविका कड्‌ नर 
नार, ममी मढी विनति करे वारवार ॥ 
पावापूरिमां पधाया वीतराग, भगी षु- 
न्याइ म्हारां म्दों जी भाग्य ॥ ये अ- 
चको०}\ 1 वनी हस्तिपान राजा वि- 

न्वे भूपा प्रथजीयें छो दीन दयान 
‰ -सुङ्नती. म्हरे म्दोटी ठे शाल. इवे 


८ १०९ ) 
छागी गयोखेवरपा जी काठ | यैअ 
को० ॥५॥ मानी षिनती भया चोः 
मास, पावापुरिमा हुओं दर उष्टाप्त ॥ 
मोत्तम गणधर गुराजीने पास) निरि दिन 
ज्ाननो ररेनी अभ्यात्त ॥ यं अको” ॥ 
॥ ६॥ सायु अनेक र्या करनोड; सेवा करे 
सदा दोडाजी दंड ॥ चोद्‌ इनार चखा ₹- 
त्नारी माल, दीक्ता रीषी डोडी माया न- 
जान] थ अपरोऽ ॥ ७ ॥ वडि बेनी 
चद्नवागाजी नाण, हुड कुमारि महा सवी 
चतुर छनाण ॥ मोतीनी मागम उनीह्च 
हजार ॥ सपरी मे बडी साधवी षएश्चि- 
रदार ॥ यं यवङो ॥ ८ ॥ चारु सप्र 
सेवा निय क्रे, भथुर्नानि देखी देखी अ- 
सीया ठरे ॥ नव मदिने नव ख्च्छीन्ची 


( ११० ) 
राय, अ्यारां दृश्ेन केरी चित्तमे चाय ॥ 
यं अको ॥९॥ संय सरार इड 
अन रंग री) पुण्य योगे प्रथुजी नी सेवा- 
अली 1 ऋषि रायचंदजी विनवे नोडी दाथ 
थं करुणासागर वाजो कृपाजीनाथ ॥ थ 
अवका० }} ९० }} शहर नामारमे केयाजा 
चोमास, प्रयुजी देञ्यो यने युगतिनो बास, 
१ हं सेवक तुमे साहिव स्वाम, महारे अवर 
देवाश नाहे कोड्‌ काप || थ अवकोऽ |११}) 
॥ दाङ ३ जी. 

शासन नायक श्री महावीर, तीरथनाय 
-जिथुवन -धणी ॥ - पावापुरिमे कियो चरम 
-चामास, हृड्‌ मोक्षदाय करी महिमा णी । 
-गोतमने मेरु दियो महावीर, देवदामाने म~ 


(१११) 
-विबोधशा ॥ १॥ उतराध्यनना अध्ययन 
भिक्ष, कारतक वदि अमावास्ये कश्चा ॥ 
फेकशोनि वी दक्र अध्ययन) सुत्र विपाक 
तणा द्या ॥ गौतमने० ॥ २॥ पोसा का 
श्री वीरजीनी पास, दे अदारना राजीया 
॥ नव मदने नव च्डीजी राय, वीरना 
भगता वाजीया ॥ मौतमने° ॥ २ ॥ भ्र 
शास्तनना किरदार; सर सथने सतोपने ॥ 
सोक पोर खगे देश्चना दीष); पडी वीर 
चीराज्या मोक्ष मे ॥ गोतमने० 1 ४ ॥ तिन 
वरसने साढा आठ मास, चोथा आराना 
चाफी रवा ॥ दिन दोय तणों संयार, मोन 
रदी ध्लगते गया ॥ गौत्तमने० ॥५॥ इर 
आल्या जी चिच उदास, ठेव देवीना सा- 
यमे ॥ नाणे श्रय मग टम रषये पयो, अ- 


( ११२) 
मावादयानी रात मे ॥ मोतमने° ॥६॥ 
मृग्तिपोत्या एका एक) सातसे हुवा च्यारे 
केवरी ॥ चौदसे साधाषिया हुई सिद्ध, ह 
सुने वांदु मनरन्ध ॥ मोतमने° ॥ ७ ॥ 
र्या जीस वरस घर माय, वपं -वेतारी सं- 
यम पाीयो ॥ भरञु जग तारण जगदी, 
दया माम अजुवाीयो ॥ गोतमने° ॥ < ॥! 
हनी देव देवी ने बजि इद्र, निर्कण तमो 
महोच्छ कीयो । अरिदेत नो पडियों वी- 
जोग, सुर नरनो भरियो देयो ॥ गोतभने° 
।॥ ९ ॥ साधु साधवी करता शोक, श्रावक 
श्राविका-पण पणा ॥ भरत क्षेमां पडीयौ 
कीजोग, आज पी अरीरेत तणो ॥ गोत्तमनेर 
॥ १० ॥ पदी बेडा सुध स्वामी पाट, चा- 
स्ट सेय चरण सेवता ॥ न्यारी पाक्ता 


{ (११३) 
¦ अखि आण, सेवा करः देवीने देवरवा ॥ 
„१ गोतमने० -॥ १९१ ॥" यगते पटोला-भ्री 
महावीर भरय् खुख पाम्या छे शाश्वता) 
पि रायवदजी कदे एम; महारे अरिदत 
"वचननी आसता ॥ गोतमने० ॥१२॥ इपि॥ 


ङ ~न ~ - ^ 


1 ढाङ ध्थी.॥ 

~ श्री मदावीर पोलया निर्ण, गौतम 
स्वामीए्‌ वातन जाणी ! शजराजी ये मने 
गोडेन रास्यो ॥१॥ए्‌ आक्णी॥ु- 
गति जाचणसो नाम न दाच््यो ॥ श॒राजी° 
॥२॥ हं सखा पेखा दुवो याते चको, 
उण अवसर आगो किम मेल्यो ॥ गुरंनी 
,॥ २ ॥ भश हुम चरणे महारो चित्त छाग्यो; 
"प्ण चं, में दियो .आगो । युराजी 


( ११४) 

| सने द्रश्षन आपरो लागतो ष्यारो 
आप पटोत्या निव्रंण मूने मेख दियो न्यारो 
॥ गुराजी० ॥ ५॥ अपि तो युजश्रु अतर 
राख्यो, पिण मे महारा मनरो दरद न दा- 
ख्यो 1 गुरांजी० ॥ ६ ॥ द आदो मांडोन 
न ज्ञाङत पटो, पण साद्व काम कियो तुमे 
भटो ॥ गुरांजी० ।! ७ ॥ ई तुमने अतराय 
-न देतो, सुगति जग्या वटहेची न टेतो ॥ गु- 
राजी ॥८॥ हं संकडाट्‌ न करतो काटः 
आप साये ह मोक्षमे आई ॥ गुरांजी ° ॥ ९॥ 
अव हुं पुछा कर्शं किण आभे, भरु महारो 
मन एक्‌ धाशृज रगे ॥ गुरांजी° ॥ १० ॥ 
महारो सांसो कदो दरूण टारे, आप विना 
धाखंडीना मद वरूण गाढे ॥ गुरांजी ०॥११॥ 
ङं तो चदे पुरव.ने चौनाणी, पिण, मोहनी 


( ११५) 
कम ल्येय्यो आणी .॥ शुरानी० ॥ १२१ 
उसो मौतमदवा्मीये विधो व्रिन्पात, ए मो- 
इनी कमनी अचरस्नि वात ॥ रुराजीं 
॥ १३] हवे मोहनी कमे दुरे गमी, गौ- 
समस््रामीए सूरती सभारी ॥ वीतराग 
रागद्रेपशु यीद्या ॥१४॥ ए आक्णी॥ 
मारा नित्तमा आद्‌ ग चीता ॥ बीतराग० 
1 १५ ॥ तिनि वे निर्म यानन ध्या 
यो, केयर्न्ञान मौतमस्वामीए पायो ॥ वी- 
तराग० ॥१६॥॥ बार वरस रधा केवर्न्ञानी, 
चात्‌ ज्या कद्‌ नव रदी उनी ॥ वीतराग 
॥ १७ ॥ गानमे पण यो युगात्‌ 
त्रासो; समारनो सर देगरे मामो ॥ वीत- 
राम० ॥ १८ ॥ नेणि रातति प्रगति गया 
वर्मा, टद्रशुनीने उपन्यु केयग्म्रान ॥ 


(११६) 

वीतसग० | १९ ॥ विण दिनथी ए वाजा 
दारी, यहौटो दिनि मग मानी ॥। 
वीतंरोम० ॥ २० ॥| रात दिवागीनों शयन 
यं पाछो, चछि, राज्रेभोजन करवों टार ॥ 
वोतराग० ॥ २९१ ॥।. ऋऋयषे रायचद्‌ कद इ- 
णो हो ज्ञानी, दयारूप दीवारी यं ठेन्यां 
मानी । वीतराग० ॥ २२॥ 

॥ क्क्ल; ॥ शरी शरासन नायक अमति 
दायकः दया मारण अजुवाल्ो ॥ श्री गौ- 
तमेस्व।मी, सुगति गामी; कियों चित बह्म 
चोढायियो ।} २३॥ संवत अढारे गुण- 
चारी, नागोर चोमासो निम मने ॥ 


पूज्यं जमल्जी म॑सादे, संपूण क्रियो दिवां 
विनि । २४ ॥ इति सेमोप्न \ 





( ११७.) 
अथश्नी लघु सपु तैदुनानौ सस्य 


, , सामने तदना सित. नित्‌ की, भट 
-उगमते रूर रे -भाणी, निच गतिम ते नति 
-जत्रि, पापि रिद्धि भरपुररे प्राणी \ सा०॥ 
१ ॥ मोटा ते पच मदात्रत पारे, उकायरा 
अरतिपाररे --माणी, भ्रमर भिक्षा शनि भ्र 
अती येवे; दोप चयारीक्न टारे पाणी ॥ 
सा० ॥ २॥ रिद्धि संपदा ञ्चानि कागमीना- 
णे, दीधी ` ससारने पूठरे भणी; 'एरे युरुपा 
री चदगी ऊर्ता, आटे करम जाये ठट 
आणी | सा ॥ ३ ॥ एक एक मृनिवर 
रसना त्यागी; एकेका त्रानःभद्राररे पाणी, 
एकः पु मुनिवर वेयावच वेरागी)-एना गर- 
णनो नवे पाररे पराणी ॥ सा०।॥४॥ गण 
सेत्ता्रीस ऊरीने दीपे, जीत्या . परिसा बा" 


(११८ ) १ 
वोसरे प्राणी; बावन ती अना्चीरण टले, 
तेने नमाबु मार ररे प्राणी ॥ सा० ।॥५॥ 
कषान समान ते सेत मूनिश्वर, भव्य जीव 
वेपसे आयरे प्राणी; पर उपकारी मुनि दाम 
त मागे; देवे ते' युगि पोचायरे पभ्राणी॥ 
सा०। ६) ए चरणे पाणी शतारे पावे, 
पात्रे ते छार विखसरे पाणी; जन्म जरा अ- 
ने मरण [मिटावे, नवे फदी गमोवासरे भा- 
णीं ।} सा० ७] एक वचन ए सतयुर केरो, 
जो पेसे दीर्भायंरे पाणी; नरक गतिम 
ते नाहे जाव, एम कटे जीनरायरे पाणी; 
1} सा० ॥ ८ ॥ प्रभाते उदाने उत्तम माणाः 
ष्णो साघासे ` व्याख्यान रे भाणीः ए 
पुरुषासे सेवा करतां; पे -ते अमर्‌ विमान 
_ रे भराणीं। सा} ९ ]|- संवत्‌ अदारने वष 


.( ११९) 
अडतरीसि, बसी ते गाम चोमास रे माणी, 
छनि आस्रणजी एणीपेरे जपे, हुतो उत्तम 
स्राधारो दास रे भाणी, साधुनीनि वेदणा- 
नित नित्त कीजे ॥ १० ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


अथ श्री साधु वदना छिख्यते. 


सु अनत चेावीश्षी, ऋषमादिक मदा- 
वीर, आ क्षेवपा चारी धर्मनीसीर ॥ १॥ 
मष्टा अतुस्य विनर, शुरवीर ने धीर) 
तीय प्रयत्तोवी, परीत्या भवजकर तीर ॥ २॥ 
श्रीधर भसुख, जघन्य तीयरर्‌ बीदा, छे 
--दीद्रीपमा, जयवत्ता जगदी ॥ २॥ एकः 
गरोनि दितिर्‌, इकृष्ट पदे जगीर, धन्य 
दोरापशुनी, नेहने नादं भीक ॥ ४॥के- 
गी दोय कोडी, उक्ष नद फीट; इनि 


( १२०.) 
दोयसद्सर कोटी, उष्टं. नतं सरस 
कोड 1 "^ \! विचरे . विदे, ` मेननेटा तपस्ना 
योर, भावि करी वदु, टे भवनी खोड ॥ 
६ ॥ चोवीरे निनना, ' सघन्गा ए गणधार; 
चउदसेने वाचन, ते प्रण खेखकार ॥ ७.॥ 
निनसासन नायक, धन्य श्री वीर नि्णंद 
मोतमादिक गणधरः वत्तव्यो आणेद्‌ ॥ 
८॥ श्री रुषभदेवना भरतादिक सो पतः 
वैराग्य मन॒ आणी, संयम टखियो अद्भूत ॥ 
९.॥ केव उपराजी; कंरि करणी करतुतः 
निनमत दीपावी, सघना योक्ष पहते ॥ १० ॥ 
श्री मसतेवरना, हवा परोधर्‌ . आट, आः 
दित्य जज्ञा, . पदयत्या . . शिवपुर ' चाट ॥ 
॥ ११ ॥ 7 निन अरनी, - इवा .पाटजस- 
ख्थुई सुनि क्ति ` परोस्थी, ` यी ' कमनो वेक 


# ३ 

{१२१ ) 
आ १२ [धन्य , कपि मुनिवर) नमी नघ 
अणगार, जेणे तत्स्षण त्याग्यो, ` मदस र- 
मणी पिर ॥ १३॥। मुनिर" हरफेभे 
चित्त युनिश्वर सार; यद्ध सयम पारी, पा- 
भ्या भयनो पार ॥ १४ ॥ वन्दी इखुकार रा- 
-जा+ चेर कमाती नार भणुने नसा, 
तेदना दोय कुमार ॥ १५॥ ख्ये छनि रि 
दीनि; कीपरो सयम भार; इम अन्परा-' 
कमा, पाम्पा मोत्त दार ॥ १६॥ वनी 
सेजती राजा, इरण डे जाय; शनिवर 
गदे भारी, आण्यो माजा ठाय ॥ १७॥ 
चाग्नि च्छे, भव्या गुरना पाय. क्षी 
रा रपीश्वर्‌, चचा करी चित्त नय ।॥१८॥ 
ती दये चक्रवर्ति, राज्यं रमणी ऋषि 
छट, दने युक्ति 'परठन्या) इले सोभा- 


( १२२ ) 

चोड | १९ ॥ इण अनस्ताप्वैणीमां, आट 
राम, गया मोक्षः वलमद्र॒यनिश्वर; गया; 
पैचमे देवलोक 1} २० | दशाणभद्र राजा; 
वीर वाद्या धरि मान; पे ईद हटायो, 
दियो ज्काय अभेदान ॥ २१॥ करकंड्‌ भ- 
मुख, चरे भदयेक बोध, ञ्नि युक्ते परोत्या+ 
जीता कम मरा जोध }। २२ ॥ धन्य महोरा 
युनिवर, मृमापुत्र जगीशचः सु निवर अनाथी, 
जत्या शगने रन्न ॥ २३ ॥ वली सञुद्रपाल 
युनि, राजमति रदेनेम; केने गोतम, पा- 
स्थां शिवपुर क्षेम |} २४ ॥ धन्य विंजयंघोष 
मुनि, जयघोषप वटी जाणः. श्री गगीचायै 

पह्यी्या छे निवाण ॥२५} श्री उत्तराध्यय- 
नमां, जिनवरे. कयो ` वखाणः यद्ध. मनसे 
ध्यातो? मनम धिरन आण ॥ २६॥ कनी. 


1 
(९२३) ध 
गेधक सन्यासी, राख्यो गौतम स्नेद; मदा- 
वीर. समीपे, पच मद्यव्रत खेद ॥ २७ ॥ 
तप कीण करीन, सलोरी आपणी देह, 
गया अन्यत देवखोके, चवी ठेगे भव छेद 
॥ २८ ॥ वी ऋषपमदत्त शुनि, शे खूद- 
शन सार, शिवराज चपीन्वर, धन्य गागेय 
अणगार्‌ ॥ २९ ॥ शुद्ध सयम पारी, पाम्या 
केयर सार्‌, ए चारे खुनीवर, पहोत्या मोक्ष 
मोभार ॥ ३०1! भगवतनी माता, वन्य जन्य 
सती देवानदा, वली सती जयपि, गे 
द्विया घरफढा ॥ ३१ ॥ सती सक्ति पर्दो 
त्या, वरी ते वीरनी नद, महा सती खुद 
शना, धणौ सतियोना ईद ॥ ३२ ॥ बही 
कार्तिक शेढ, पटिमा वही शसवीर; म्यो 
मोरां उपर, तापम बनती खीर ॥ २३ ॥ 


( १२४.) 

छी चारित्र दीघ, पेजी एक सष जट 
धीर; मरी इवा श्केद्रः चवी रक्षे भव 
तीर ॥ ३४ ॥ वडी राय उदायन, दियो 
भाणजने राज; परछी चारि ख्ड्ने, साया 
आतम काज ॥ ३५ ॥ मेगदत्युनि आणद 
तरणतारण जीन; इशक खनि रोहो, दि- 
यो घणाने साज | २६ ॥ धन्य सुनक्षत्र म 
निवर, सवाजुञ्ेति अणगार; _ आराधिक- 
इुडने, गया देवरोक मोज्ञार ।। ३७। चवि- 
सक्ति जारे, वलि सिह सुनीन्वर सार; वी- 
जा-पण सुनिवर, भगवतीमां अधिकार}. 
२३८} श्राणकना वदा, महारा युनकर्‌ मघः 
तजी. आट अतेडरी, .आण्यो सन संवेग ॥ 
॥ ३९ 1 विर्पं त्रत .खेडने, वधी तपनी तेग 
गया. वीजय -त्रिमनि; चवि .ख्शे सिव कैग ॥ 


(८१२५) 
४० 1 धन्य यावच पुत्र, तजी विसे नार; 
तेनी साये निफल्या, पुरुप एरु रजार ॥४१॥ 
सुकदेव सन्याज्ी, एक सख दिष्य खारः 
पचशयगु सेखरु, छिपा सयमभार ॥ ४२ ॥ 
सवे सदस अदाद्‌; घणा जीवने तार, पुडर- 
गिरि उपर, कियो पादोपगमनं सयार्‌ 
॥ ४३॥ आराधिर हुद्ने,. पि स्वो 
पार, हुवा मेया भरानित्र, नाम ट्या निस्तार 
॥४४। धन्य जिनपार युनिवर, दोय धनावा 
साव, गया भथम देवलोके, मोक्ष जामे 
आसाप ॥ ४५॥ भरी मडिनाथना.छ मीत, 
पर प्रर भुल अनिराय, सव मृक्ति सिधा- 
त्या, महोरी पदवी पाय ॥ ४६॥ वरि जि- 
तमञ्रराना, ' सुद्धि" नपि प्रधाने, पति चा- 
रि ठेडन; पाम्वा योक्त न्पान ॥ ४७ 


( १२६ ) 
धन्य तेति मुनिवर; दियो छकाय अमिदा- 
न; पोटिखा प्रतिवोध्या, पाम्या कंवछह्ञानः 
|} ४८ ॥ धन्य पचि पांडव," तजी द्रोपदी 
नार; स्थिवरनी पासे, लियो संयम भार्‌ ॥ 
४९ ॥ श्री नेमिवंदननो, एवो अभीग्रह की- 
ध; सास मासखमण तप, गेत्रनय जई पिद 
1 ०] षर्मेघोप तणा शिष्य, धमरूपि अण- 
गारः: किडियोनी करूणा, आजी दया अपार 
| ५१ ॥ कडवा तुवाने किधो-. सवने 
अद्मर; स्वधेसिद्ध पटोत्या, चवि टेश भव- 
पार ॥५२॥ वरी पुंडर्ि राना, कंट- 
रक उगीयो जाग पोते चाष्ठ्ि जेइन, 
न घा धरममां दण ॥ ५३} सवाथाकद्ध 
पत्या, च्वि निवाणः श्री जातासूत्र- 
मां; जिनवरे कयौ त्रखाग्‌ ! ५४. मौन- 


( १२७) 
मािफ हमर, सगा अदारे भ्रात, स्वे अ- 
यफ़ विष्णु सुत, धारणी उयारीं मात ॥ 
१।५५]। तजी सार अत्िउरी, काटी दिभानी 
यात, चासि ठेइने, रीधो भुक्तिनो साथ 
॥५६॥। श्री अनिर सेनादिफ, ग्रे सरोद्रर 
भाय, वघुदेवना नंदन, देवरी उ्यारी माय 
1 ५७ ॥ भदीलपुर नगरी, नाग गादा 
जाणः गूर्ता तरेर बप्रिया, साभटी नेमिनी 
चाण ॥ ५८ ॥ तजी यनी वनीपत अरसी, 
निरन्धैया -उटफाय) नन इुतेर ममागा, 
भेरा शरी नेमिना पाय ॥५९॥ क्रीः 
ट पारणा, मनम व्रेराग्य नाय, एक माम 
सेथारे युस्ति कवीरान्या जाय ॥ ६०॥ वी 
दानक साग्णः सुगु दुमुख धृनिराज, वनी 
मर अनादृष्टि, गया युकतिगढ़ माय ।६१॥ 


(`१२८ ) 
वसुदेधना `नदन, धन्य धन्य गजसुक्माख; 
रूपे, अति सुद्र, कलावेत वय. वार. ६२।॥ 
श्री नेमि .समीपे . छोड्यो मोह ननार्; च- 
क्षमी पाडमा, गया मज्ञाण महाका ॥ 
11६३ देखी सधी कोप्यो, मस्तके वाधी 
पाट; खेशना खीरा, शीर ठबिया असराक 
11 &४ }} सुनि नजर न खडी, मेटी मननी 
जाल ॥ परीसह सीने? शराक्ति गया ततकार ॥ 
1} ६५१) धन्य जारी मयारी) उवयालादिक 
साधं; सवने पद्युमन, अनीरुद॒ साधु अगाध 
1\६६॥ ची सचनेमी दढनेमी, करणी कीधी 
वादः दक्षे युनि अगते. परोत्या, जिनवर वचन 
आराध \॥६७।। धन्ये अर्जुनमारी, कथो कंदा- 
रह दुरः 'बीरपे वत -लेदनेः सव्थवोदी ई 
शुर] .दद ] करी छठ छट पारणा क्षमाः क 


( १२९) 
रो भरपुर, छ मास्माही क्म किया चकर 
चुर ॥ ६९ ॥ इमार -अदृुते, दीठा गौतम 
स्वाम, खुणी वीरनी बाणी, कीधा उत्तम 
काम ॥ ७० ॥ चारित्र ल्डने, पर्सोत्या रिव; 
पुर गम, धुर आदि मकाद, अत अक्ष 
घान नाम ॥ ७१॥ बढी कृष्णरायनी, अग्र- 
महीषी आद, पुत्र वहु दोये, सन्या पुण्यना 
ठठ ॥ ७२ ॥ यादवकुर सतिया, रा दुःख 
उचाट, परदोत्या शिवपुरे, ए छे घुत्रनो पा- 
ट ॥ ७३३ ॥ भ्रेणिकनी राणी) काल्ािक 
दश जाण, दशे पुत्र वियोगे, सामगी बी; 
रनी वाण ॥ ७४ ॥ चदनवाकापे, सनम छेद 
हवा जाण, तप करी देह श्ञोश्ची, परेला 
दे निवोण ॥ ७५ ॥ नेदादिक तेरे, प्रोणिकः 
-गरपनी नार, सधी चदनपरारपि, लीधो 


( १३० ) 
सनम भार ॥ ७६ ॥ एक मास सथर, पदां - 
त्या शक्ते मो्नारः ए नेषु जणानो, अत- 
गडमां आधेकार ॥ ७७ ॥ प्रेणिकना वेरा, 
जाश्यादिक तेवीस; विरये रत टेद्ने, पा- 
द्यो विन्वावीश्च ॥ ७८ ॥ तप कठनं करीने, 
गूरी मन जगीश; देवलोके पदोत्या, मोक्ष 
नाशे तजी रीस ॥ ७९॥ काकंदिनो धनन). 
तजी वत्रीसे नार; महावीर समीपे, टीधो 
सेनम्‌ भार 1 <० ॥ करी छठ छट पारणां, 
आयविरु उीत्त अहारः; श्री वीरे बखा- 
प्या, धन्य धन्नो अणगार्‌ ॥ ८१ 1} एक मास 
संथारे; सवाोथासेदध पद्यत, गहाविदेह क्षे्- 
मां करशे भवनो अत ।॥ ८२॥ धननानी रीते, 
इवा नवे संत; श्री अलुत्तरोववादमां, भांखी 
- गया भगवत ॥ ८२ ॥ छवा भमुख, पांच 


(-१२३१) 

पचते नार; तजी वीरपं रीधा, पंच मा 
जत सार ॥८४॥। चारित्र कदने, पाल्यो निर- 
तिचार, देके पर्होत्या, खुखविपकि अ~ 
धिकार ॥ ८५॥ म्रःणिकना पौचा, पौमादिक 
(हुवा दस; कीरपे वत लेडने, काव्यो देनो 
कस 1 ८६ ॥ सयम आराधी, देवखोकमा नड 
वशर; महाविदेह क्षेमा, मोक्ष नाशे रेद्‌ 
जश्च ॥ ८७ ॥ वर्भद्रना नदन, निपधादिक 
हवा वार, तजी पचास, अंते उरी त्याग दि- 
यो संसार ॥ ८८ ॥ सहु नेमि समिपे, चार 
मदाव्रत रीथ, स्वाौपिद्ध पत्या, टो 
विदेह मिद्ध ॥ ८९ ॥ धन्नो ने शारिभद्रः 
एनिष्रोनी जोड, नारीना वधन, ततक्षण 
नास्या तोड ॥९०॥ घरङ्टुव कवीखो, धन 
कचननी कोड) मात मासखमण तप; यान्य 


। षे 
` भवनी खोड ॥९१॥ श्रीखुधमौस्वामीना शि. 
ष्य धन्य धन्य लंबुस्वाम; तजी आदं अते- 
"उरी, मातापिता घन धाम ।॥ ९२ ॥ मभवा- 
दिक तारी, .परोत्या शिवपूर ठाम; सत्रप 
"वतीवी, जगमां राख्यं नाम ॥ ९३ ॥ धत्य 
दण सुनिवर, कृष्णरायना नेद, शुद्ध अभि- 
ग्रह पारि, टाखी दो भव फंद ॥९४॥ वली 
खेधक ऋषेनी, देह उतारी खार; परीसह 
सहने, भव फेरा दिया टार ॥ ९५॥ 
. वटी खेधक ऋषिना हवा पांचसे शिष्यः. 
घाणीमां पिस्या, शाक्ते गया तजी रीस ॥९.६॥ 
- सेथुतिविजय शिष्य मभद्रवाहु समुनीरायः 
चउद्‌ पुरवधारी, चद्रगुप् आण्यो गयः 
1 ९७ ॥ वदी आद्रकमार युनि, स्थृ्ीभद्र 
-नदिषेण, "सरणिक --अदयुत्तो, युनिश्वसेनी 


८ १३३.) 
शरेण ॥ ९८ ॥ चेवीसे निना श्रुनीवर, स 
ख्या अटावीस खख, उपर सरस अडता- 
ङीस, युज परंपरा भाख ॥ ९९॥ कोई, उ- 
त्तम वाचो, मेढे जयणा राख, उधाडे यख , 
वोस्या, पाप खगे इम भाख ॥ १०० ॥ धन्य ¦ 
मरूदेवी माता, ध्याय निभेन व्यान; गज 
रोदे पायु, निक केवलक्ञान ॥ १०१ ॥ 
-धन्य अदेश्वरनी पुत्री, ब्राह्मी प्रुदरी दोयः' 
चारि र्न, छक गया सिद्ध दोय 
॥ १०२ ॥ चोवीसे जिननी; बडी शिप्यणी 
चोवीस, सती युक्ति पत्या, पूरी मन ज, 
गीस ॥१०३॥ वोवीते जिननी, समर ,साववी 
सार अउतारीस लाख ने जार्से , शतिर, 
हजार ॥,१०४ 1 चेडानी पुत्री, राखी रष, 
य भीत; राजिमती विजया, मृगावती खि 


( १३४ ) 

नित ॥ १०५ ॥ वद्मावती भयणरेहा, द्रोपदी 
दपरयती सीता; इत्यादिक सतियो, मर्‌ 
जन्मारो जीत ॥ १०६ ॥ चोवीसे निनना 
श्ताधु साधवी सार; गया मोक्ष देवरोके 
-क्षटये राखो धार ॥ १०७ ॥ इण अदीदी- 
पा, घरडा तपस्वी बार; शुद्ध पंच महा- 
व्रते धारी; नमो नमो तिणि काह ॥ १०८ ॥. 
९: जतियो सतियोनां, खनि नित प्रते नाम; 
शुद्धे मन ध्यायो, पह तरणनो ठम 
॥ १०९ ॥ ए जियो सतियो, राखो उ- 
-इधंखं भावः; एम कहे ऋषि जेमरुजी, पद 
“खे तरणनो दाव ॥ ११० ॥ सबत अदारने, 
वरस सातो श्रिरदार; गद श्ारोरमां एः 
चश्चो आधिकार ॥ ११९ ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


( १३५) 
# अथ वैराग्य उपदेशक दोहा. ¶ 


दया खुखनी वेखडी, दया सुखनी खा- 
ण | अनत जीव भते गया, दया तणा फु ' 
भाण १ ॥ हीमा दु खनी बेरुदी, शसं 
दुःखनी खाण ॥ अनत जीव नरके गया, 
दसा तणा फ जाण ॥ २॥ वेतोरे मवी 
भाणीपा. प संसार असार ॥ स्यीरता काष्ट 
दीसे नरी, धन जोबन परीगरार ॥३॥ घर्मै 
करो तमे प्राणीवा, घमथकी सुख शेय 
षम करता जीवने, दु"खीयान दाग कोड्‌ 
[षो जीब द्या पारी सदी, पारी छे ठकाय॥ 
नस्ता घरनो प्राणो; मी भोजन सखाय 
1५ जीवद्या पारी न्ह, पारी न्दी 
ऋ काय ( सूना घरनो प्राहुणो; नेम आन्य 


( १३६) 
तेम जाय ॥ ६॥ रत्ने पडयुं छ बजारमा, 
रद्या गरद ठ्पटाय ॥ रख जाणे कांकरों 
चरे खीयो उगय ॥ ७ ॥ चोट करे वना- 
रम, खावा पान खजुर ॥ चडे तो चाखे 
ममरस; पडे तो चकना चुर ॥ ८ ए शी 
खामण साची करटी> स्वने टीतकार ॥ का- 
ईक दया करूणा राखो, तमे सांभच्या्ं 
परामाण ॥ ९॥ खसो पारग -वीदतमनो, 
छखक््मप जना भद्‌ ४ जाणा डने सरदजो; भन- 
मां राखो उपेद्‌ ॥ १०॥ उगाघ्या डगनौ 
मती; निय राखजों मन ॥ शंसाथ सनो 
वेगा, कटेवाकश्षो धन धन ॥ ११॥ द 
न कोजे धमनी, तप जप खीजे टुट ।। जेरी 
सारसः क}चक, जयि पर्कः फट ॥ ९२ ॥ 
दुक्ष्म जास पचमो, निथकं राखजो सन 


{ १३७) 
थोडामा नफो धणे, जम इडा मादी रन 
॥ १३ ॥ साधु चदन वावना, शीतर जा- 
को अग 1 छेहेर उतारे नगदी, देवे ज्ञान- 
कोरग ॥ १४1 साधु कंडे परमारथी 
मोरो जीनको मन ॥ भर भर यष्टी दते, 
धर्म रूपीयो धन ॥ १५॥ दद करमी जीवने, 


सचे ए उपदेश ॥ खरो मारग वीतरागनो, 
जेमा ऊुड नदी ख्वल्ज ॥ १६॥ 


॥) 
< ॥ सल्जाय श्रङ्गरण ममाप्त ॥.- : 
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( १३८ 9 
श्री भक्तामर स्तोत्र 


भक्तामरभणतमोकिमगि प्रभाणा, 

युधोतकं दारेतपापतमो वितानम्‌ ॥ 
सम्यक्‌ परणम्य निन पादयुगं युगादा, 
वाङबनं भवजलेः पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यः संस्तुतः सकर्वाडमयतच्ववोधा 
दुद्भूतबुद्धिपटभिः चूरखोकनायेः ॥ 

स्वो गनत्रितयवितररेरदरिः 

स्तोष्ये किखाहमपि तं परथमं जिनद्रम्‌ ॥२।) 
बुध्या विनापि विबुधाचितपादषीठ, . 

स्तोतुं सयुध्रतमतिचिगतत्रपोऽदहम्‌ ॥ 

बां विहाय जन संस्थितमिंदु बिम्ब, 

मान्यः क इच्छति जनः सहसा ्रदीदमर्‌ ।।३॥ 


( १३९) 
वक्तु गुणान्‌ गुणसथरुदर श्रश्चाजकतिन्‌ 
कस्ते क्षम दरयरूपतिमोपी बुद्धा ॥ 
कस्पातकारपवनोद्धत नक्रचक्रं; 
कोवा तरीतमरुमबुनिधि नाभ्याम्‌ ॥.४1 
सोऽहं तयापि तव भक्तिवशान्युनीश्, 
क स्तव विगत शक्तिरपि मत्तः ॥ 
पीस्यात्मवीर्यमतिचाय मृगो मृगेन्द्र, 
नाभ्येति र निजशिशोः पिार्नाधम्‌ ५ 
अरपश्रत श्रुतवता पारेदासयाम, 
तबद्धक्तिरेव शुखरी इर्ते बखान्माम्‌ ॥ 
सतकोकिनं किर मधौ मधुर विरोति, 
तबासचूतकसिकानिकरेकटदुः ॥ ६॥ 
तत्ते स्वदेन भसति सन्निबद्ध; 
पापं प्गाद्सयुपेति शरःोरमानार्‌ ॥ 
आक्रारणोकमछि नीडमरेवमाशर) 


( १४० ) 
सूयोशुभेनमिवक्ावैरमंधकारस्‌ ॥ ७ ॥ 
सल्वेति नाथ तव `सेस्तबनं मयेद; 
सारभ्यते तञुाधियापि तव भभावाव्‌ ॥ 
चेतो दारष्यतिसतां नाथिनीदर्षु, 
यक्ता फलचयुतिशुपेति नलुदविंदुः ॥ < ॥ 
आस्तां तव स्तवनयमस्त सम॑स्तदोष, ` 
स्वस्संकथापि जगतां दुरितानिरहंति ॥ 
दुरे सद्ाफिरणः इर्ते भरभेव 
पद्माकरेषु जर्जानि विकाशभांजि ॥ ९ ॥ ` 
नात्यद्‌ छवनभूषणभूतनाथ, । 
गूतेखुणसुव भवतमाभष्ट्वत; ॥ 
तर्याभवति मवतोनल्ु तेन कि बा 
भूत्या्रेत, य ईह नास्मसमंकरोपति-॥.१० ॥ 
दशा मरवेतमानतपर विखोकनीयम्‌) , . 
नान्यन्र तोषमुपयातिजनस्य चक्षुः 4 


॥। 


( १४१.) 

पीत्वा पयः शरिरफरयुापिदुग्धाधोः, 
षार जरं जलनिधरशिठ्‌ क इच्छेत्‌ ॥ ?१॥ 
यैः शतरागरुचिभि परमाणुभिस्त, 
निर्मापितिशिसुतनेैकरुलामभूते ॥ 
तावततएव खदु तेप्यणदः पृथिव्या, 
यत्ते समानमपरं हि रूपमस्ति ॥ १२॥ 
चक्रक ते सुरनरोरगनेत्रहारि, 
निःशेषानिर््जितजगतूतरितयोपमानम्‌ ॥ 
वरिम्ब कङ्कमलिनि क निशाररस्प, 

यदरा्रे भवति पाडपलाश ररपम्‌ ॥ १३ ॥ 
सपूणेगडल शगार कनारुखाप, 
श्रा शुणासे युवन तव चवयति ॥ 
ये सतनिताच्चिजगदीश्वर नाथमेकः 
कस्तानिवारयति सेचसतो ययेषटम्‌ ॥ १४ ॥ 
चित्रं किमत्र यदि ते व्िदशाग नाभि 


( १४२) 
जीते मनागपि मनो न विकारमाभम्‌ ॥ ` 
करपांतकाटमरूता चलितः चदन, 
किं मदराद्विशिखरं चरिते कदाचित्‌ ॥१५॥ 
निधुमवतरपवञ्जिततेलपूर, 
करस्नं उ गचयामिदं भरकटकरोषि ॥ 
गम्योन जातु मरूतां चखिताचखा्ना, 
दपि ऽपरस्स्रमसि नाथ जगत्पकाश्षः ॥१६। 
नास्तं कदाविदुपयासि न राहुमम्यः 
स्पष्टीकरोषि सदसा युगपज्जगंति ॥ 
नमोधरोष्रनिरूढमदापभाव, 
समूयातशायमादमासे युनाद्र खोके ॥.१७॥ 
नित्योदयं दछितमोदहसदहाधकार, 
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ ॥ 
विथाजते तव युखाग्जमनल्पकां ति, 
विधोतयज्जगदपूवशरांकषिवम्‌ ॥ १८ ॥ 


( १४३) 

कि कषैरीषु शरिनाऽदहि विंवस्ता वा, 
युष्मन्छुखेन्दुदर्िषु तमःघु नाय ॥ ' 
निषप्पन्नश्राछि वनगःचिनि जीव रोके; 
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कायं ियज्जटयरेनख्मार नम्रे ॥ १९॥ 
हाने यया त्वपि विभाति एृतावका्े; 
नैवं तय दरिदरादिषु ना “केषु ॥ 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्व, 
नेवतु राचय्रुडे फिरणा्टेपि ॥ २० ॥ 
भन्ये बरं दरिदरादय एव टटा; 
दषु येषु दयं त्रापि तोपमेति ॥ 
कि वीततितेन भवता शि येन नान्यः 
कञ्चिन्मनोदहरति नाय भवातरेपि ॥ २१ ॥ 
स्ीणा दातानि धरवमो जनयति पुत्रा, 
नान्या भुवं दुपमं जननी भ्रूता ॥ 
समादिशो दधति भानि सदस्रद्षपः 


( ९७४ ) 
भाच्येव दिग्जनयति स्फुर द श्नाखम्‌ ॥ २२॥ 
त्वा मनति मुनयः परमं पुमांस, 
मादित्यवणेममटं तमसः पुरस्तात्‌ ॥ 
स्वामेव सम्यगुपरभ्य जयंति मलयः 
नान्यः शिषः शिषपदंस्य सुनीद्र पेयाः ॥२३॥ 
त्वामन्ययं विथुमचित्यमसख्यमा्ं, 
वरह्याणमीन्वर मन॑तमनेगकेतम्‌ ॥ ` 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
ज्ञानस्वरपमरं परबरदति संतः ॥ २४॥ 
बुद्धस्त्रमेव विचुधाचितबुाद्धवोधा, 
त्वं रंकरोसि युवनत्रयज्ञकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीर रिवमाय विधेिंधाना, 
द्रयक्त॑त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥. २५ ॥ 
तभ्य नमाह्ञि्वनाततिदरायनाथ 
तुभ्य नमः क्षित्तखामरूभूषणाय ॥ 


( १४५) 

तुभ्य नम छिनगतः परेमष्वराय+ - - - 
तभ्य नमो जिनमबोदधिगेपणाय ॥ २६1 
फो विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरकेपे, 

स्त सीश्रतो निरवफालततया भुनी ॥ 
दोपिरपात्तवितरिधाश्रय जातगवः 
म्वमातरेऽपि न कदाचिद ्पीक्षितोऽपि ॥२७॥ 
उचेरणोरतरसाधतगुन्म युस, 

माभाति स्पपमर भतोानितातम्‌ ॥ 
म्पष्टो्टसक्किरणमम्नतमोत्रितान, 

विय ससि पवो वरपाशररविं ॥ २८ ॥ 
मिद्ासने मगिमयुलनिसाप्रिचनि, 

पिभ्राजतते तव वपु" फनफव्रटातमर्‌ ॥ 

पिर परियद्विटसदरशुरताधिवान, 
तमोदयाद्रिशिगमीरसध्दरमे. ॥ २९ 1 
_डदाबदात चटचामरवास्ममेः 


(१४६ ) 
विभ्राजते तव वपुः करुधोतकातम्‌ ॥ 
उच्छा कशु्िनिजरवारधारः, 
ुच्चेस्तटं सुर गिरेरिव शातकौभम्‌ ।॥ २० ॥ 
छत्र र्यं तव पिभाति शशांककांत, 
युच्चैः स्थितं स्थगितमाुकरमतापम्‌ ॥ 
सुक्ाफरम्रकरजार्वि्द शोभ, 
भख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरतम्‌ ॥। ३१ ॥ 
मभीरतार रवपुरितिदिणिभाग, 
खेकोक्यलोकशुभरसंगम भूतिदक्षः ॥ 
सद्धमेरानजयवाषणयोषकःसन्‌ , 
खे दुदुभिध्वेनाति ते यक्चसः भवाद्री ॥ ३२ 
सेदारछदर नमेरुषु पारिजात, 
सेतानकादिङ्कघुमोत्कसष्टिरूढ ॥ 
गैपादविदुशभमदमरुत्पयाता, 
दिव्या दिवः पतति ते. वचसां .ततिवो २३।१ 


८ १४७) 
शभत्मभावर्यशुरिषिभा विभोस्ते; ध 
छोकजयदुतिपता ध्युतिमाक्षिपन्ती ॥ , 
भोयत्‌ दिवाकर निरेतरथुरिसर्या, 
दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोभसोम्याम्‌ ॥२४॥ 
-स्वगौपकागममाभविमागणेष्ट, 
सद्धपतत्वकथेनेकपटचिटोक्या ॥ 
दिव्य वनिभवति ते विादार्थसव, 
भापास्वभावपरिणामयुणेऽपयोन्यः ॥ ३५ ॥ 
उचिद्ेमनचपरनपुनकाक्त 
पयुटसनखमयु िखाभिरामो ॥ 
पाठौ पदानि तव य मिनदर धत्तः; 
पद्माने तत्र वदुधाः पाररुरपयति ॥ ३६॥ 
इत्य यथा तत्र विुतिरथन्नी्नद्र) 
धर्मोपदेदानविधो न तथा परस्य ॥ 
या्कमभा-दिलङतः-सदत्रकएरः, 


( १४८ ) 
तादकछकतो प्रहरणस्य वीकाक्षिनोपि ॥ ३७ ॥ 
श्योतन्मदाविख्विलोलकपोखमूरं, ` 
मत्त भ्रमद्‌ श्रमर नादाद्द्धकोपम्‌ ।; 
रेराचताममिमय॒द्रत्तमापतन्तं, । 
देष्टामयं मवतिनो भवदाश्चितान्धम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
भिननेभङुमगर्दृज्व शोणिताक्त; 
मुक्ताफटपरकर भूषित भूमिभागः ॥ 
वद्धक्रमः क्रमगतं दशणाधियोऽपि, 
नाक्रामति कमयुगा चर्खश्रेदं ते १३९ ॥ 
कर्पांतकारुपवनोद्धतवन्दिकसपं, 
दावानङं उ्वलित्च्वलरस्फुखिगस्‌ ॥ 
विश्वं जिधल्ुमीव संयुखमापरतत, 
त्वन्नामकीत्तनजङं समस्यशेषम्‌ ॥ ७० ॥ 
रक्तेक्षणं समदकोकिखकेठनीरं, 
के पटकफिपुरफमम्पपततम्‌ ॥- 


( १४९ ) 
आक्रामती क्रमयुगेन नीरस्तशऱ, | 
स्त्वन्नामनागदमनीहीयस्यपसः ॥ ४१ ॥ 
वल्गतुरगगजर्गजितभीमनाद) 
माजौ वल वबतामपी युपतीनाम्‌ ॥ 
उददीवाकरमगुखगीखापवीद्ध 
खरीर्वनात्तमवाशुभिदपुेरी ॥ ४२ ॥ 
कुताग्रभीन्नगजगोणीत वारीवाह, 
देगापतारतरणादर्योपमीमे ॥ 
युद्धे जय पिगितदर्मयनेयप्ना, 
स्त्वत्पादपरजयनाश्रयिणो रमते ॥ ४३] 
अभोनिधौ शमिततभीपणनक्रवक्र 
पाटीनपीठभयदोखणयाडवाप्नौ ॥ 
रगत्तसनिखरतरध्यियानपाना 
सासे विदाय भयतः स्मरणादवरनति ॥ ४४ ॥ 
उरदूुतभीपणनलोदर मारपा, 


( १५० ) 
रोच्यादशयुपगताश्वयुत जीविताशा; 
सत्पादपंकनरनेगृतदिग्पदेहा, 
मस्थो भवंति मकरध्वजतुर्यसरूपाः ॥ ४५ ॥ 
आपादकंठ युररखल्वेशितांगा, 
गाढ ब्रहन्निगडकोरी नीघृष्टनंघाः ॥ 
तननामर्म्रमनिरं मनुजाः स्मरतः 
सद्यः स्वयं विगतवंघमया भवेति ।॥ ६६ ॥ ` 
मत्त द्विपंदरमृूगराज दवानखारि) 
सप्राम वारिधिमरहोदखंधनोत्थम्‌ ॥ 
तस्याशु नाशपयापति मयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवाम मातिमानधीते ॥ ४७॥ 
स्ताचस्रजं तब जिनेद्र युवद, 
भक्तया मयारुचिसवणेविवितुप्पाम्‌ ॥ 
धत्ते जनो य इह कंठगतामनच्ं; . 
सतं मानतुंगमवशा सषुपेति लक्ष्मीः ॥ ४८ ॥ 





( १५१) 
7 श्री चिन्तामणि पार्नाथस्तोत्र 
( शादैख्ञद ) 

कि कपूरमयं सुधारसमये किं 
खम्द्ररोचिमेयं ! कि खावण्यमयं 
महासणिसय कारूण्यकेछिमयम्‌ ¶ 
विश्वानन्दमय महाढ्यमय क्नोभा- 
मय चिन्मय । गुङ्कध्यानमय वयु- 
जिनपतेश्रयान्दवारस्वनम्‌ ॥ १॥ 


माववः--श्री निनद्र भगवानञ्चु जतिर 
11 कपुर जेयु त्त, अगत जेदु मी, च~ 
टनी कान्ति जेय भीक यने प्रकागीत्ति, सृुदर्‌ 


श पणी नेदं तेजसी, का्यतारी भी - 
कारप्‌, समग्र विम्वने जनेदमय, मह्य उदय्‌- 


( १५२) 

चाद, शोमावाद्धं, सचीत स्वरुप, शह ध्यानमां 
निमय, एवा श्री जिनेन्द्र भगवान ससारना 

जाधारस्पदहय. ॥*१॥ 
पातारं कख्यन्‌ धरां धवल- 
यन्नाकारमापूरयन्‌ ¦! दिक्चक्रं क- 
सयनसुससुश्नरश्चणयीच विस्मापयन्‌ 
न्ह्याण्डं सुखयन्‌ जलानि जरषेः 
सेनोस्थरशह्ेखयम्‌ । श्रौचिन्तामणि 
पाशसंस्वयदशेषहंसश्चिरं यजते ॥ २४ 
भ्वयः-पातान्धं एण भचेक् करी र- 
देवमे, पृ्वीने उच्चर कर्तो, आाकाशमां स्वं 
स्थने व्याच थतो; दिस्ाओना चक्रने प्रण उ- 
छवी जतो, देव दानवोने विस्मय पमाडतो; 
जणे जगतने सुख आपतो, सथुदरमां शेत फी 


८ १५३) 

-णयी शोभायमान न्ने दहागी नातो, एवो 
श्री पाश्वनाय चितामणीनो यदरुषी हंस चीर- 

कालक्नोभे>.॥२॥ 
पुण्यानां विपणिस्तमो्निमणिः 
कामेभङ्घम्मेश्वणि्सोश्चे निस्सरणि. 
सुरेन्छकरिणी ज्ये तिःपकारारणि.॥ 
-ठाने उेवसणिर्मतोत्तमजन श्रेणिः 
छृपासारिणी । विश्वानन्दसुधाघणि- 
-भवयिरे श्रीपार्चिन्तामणिः ॥३॥ 
भावा -पुप्यना हाट ( भंडार >) स्प, 
पापरपी अवकारमा मूयल्प) विपयस्पी टायीने 
यस्च करवाम यङ्कशस्प, मोमा गमन रखा 
मादे निरणीरप, आत्मता सूप ज्योतीनि भ- 


* 


( १५४ ) 

काश आपवामां अरणीना व्रक्ष समान, दान 
देवामां इद्र समान, एमना (श्री पान्वनाथनी ) 
आगन नमन करी रदेखा सञ्जन पुरूषोनी पं 
क्तिनि छपानी नदी समान, विन्वमां जानदरूपी 
अमृतना तरम सपान श्री पाश्वचिततामणी 
( भगवान ;) ससारसुद्रनो नश्च करनार 
ˆ आपज छो, ।¦ ३॥ 


श्री चिस्दछामणि प-चवि-धजनता- 
संजीवनस्य मणा । दृष्टस्वात ततः 
श्रियः समथवन्नादच्छा्दक्छिणम्‌ ॥ 
मुक्ति व्छीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं 
मनेर्वाच्छितं । इदेव दुरितंच दुर्दिः 
नभय कष्टं प्रणष्ट मम ॥९॥ 


(,१५५) 
भावाय -दे ताद ! (३ थी चितामणी- 

पाशरनाय !) आखा विन्वना जीवनरूप, सच्ची- 
दानद श्री चितामणी पाश्वनाथ ज्यारथी मने 
आपना द्दन थयाठे, त्यारथीन इन्द्र देव 
तथां चक्रयपिं पयंतनी समृद्ध मने पराप्रथ 
ॐ मारा हस्तमाज युक्तिरुपी देवी कीटा 
फ्री रदी 2, मारी विविध प्रकारनी मननी 
यभिलापायो सिद्ध यट >, अने मार्‌ दुर, 
मास पाप अने मार दुःख तथा मारो दाखि- 
तानो भय समृ नाज पाम्पोढे ॥४॥ 


यस्यप्राढ तमप्रतापत्पन. पो- 
दामधामा जग-जघार. कटि- 
कारकेरिदटनो मोहान्धविष्वसक. 
श निद्ययोतपदं समस्तकमर्के- 


| ८ १५६ ) 
रिगहं राजते ! स श्चीपाजिनो 
जनेहितकृते चिन्तामणिः पातु 
माम्‌ \ ॥ | 
वाथः-दे अतिशय पतापवान्‌ सुयरूप) 
अति उत्छरष् जगत्स्पी धासने तथा ककोकाल- 
ह्म करनारा, ग््स्पा अवक 
रा) अने जेदु समस्त अकारनं 
रनार्‌ दद्‌ ह्ययं अम्(हद 
स्था भः पून्ड्चायं सयदा ज्यतसा जवाद्घु 
कृर्सार्‌ एदतायणा खार्‌ रक्षण कर. 
विश्व्यापितसो हिसस्ति त 
स्णिकलखोपि कस्पाडसे। दारिद्ाणि 


गजावरीं हरिरिद्युः काष्टानि वहेः 
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( १५७ ) 
कणः ॥ पीथूषस्य क्वोपि रोगनिवह 
= [9 

यद्रत्तथा ते विभो ! मूत्तिः स्फूति- 
मती सती चिजगतीकषटानि हरर 
क्षमा ॥&॥ 

भावार्थं -मूये गास्यावस्थामा होवा छता 
पण विश्वमा व्यापी रेखा अंउकारनो नाश 
करे >; फस्पव्रक्षनो एकज अङ्कर ( फणमो ) 
दारताना नान्न करवापा समथ क) [सद्म 


प्क नाजर वालकज दाथीओना सुदो ना्र 
करे >, जपेनो एक मृदम्‌ कण काना जन्या 
ने भस्मवत्‌ ऊरी नाचे छे, अगृतचु एकज गिदु 
रोगने निवेश करे >, तेज भमाण हे पिमो ! 
मनुष्योनी मतिमा स्फुरणा करनारु तमारं ग~ 
रीर रभे जगतना दुःखो दणव्राने माटे सम 
छ. ॥६1 = 


( १५८) 
श्रीचिन्तामणिमन््रमोकृतियुतं 
-हीकारासाराधितं। श्रीमन मिङ- 
णपारकलितं त्रखोक्यवद्यावहस्‌ ॥ 
देधाभूतविषापहं विषहरं श्रयःप्रभा . 
वाश्नरयं । सोहछासं वसहाद्धितं जिन- 
 फुषिङ्ञ-नन्दनं देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथः-ॐ शब्दनी आकृतिवागो द 
कारथी युक्त श्री मदैनमिरणना मंनथी बद्ध 
थयेखो जगे रोकने वज्ञ बतीवनार, विषयरूपी 
स्चेरनो नाञ्च करनार, कस्याणकारकः) पमाव- 
वारे; व, स, ह; इत्याद अक्षरोथा युक्त एवा 


मनुष्य मारने आनंदरूप श्री चितामणी , 
नाभनो म्र छे, ॥ ७॥ 


८ १५९) 

ह श्रीकारवरं नमोक्षपरं ष्या- 
यन्ति ये योगिनो-त्पन्ने विनि- 
वेर्य॒पार््मधिपं चिन्तामणिसं- 
जकम्‌ 1 भारे वामभुजे च नाभि 
करयोभूयो भरुज उक्षिणे 1 पशाद 
देपुतेशिवपटद्िनैभवेर्यान्दयऽहो\८ 

मायाय शरी उत्पा जाफारथी युक्त 
मननु जे योगीयो इदयर्मन्मा अपिष्टाता 
पान्धेनाय भगयानना वितामणीनी संनाग्रारे 
नेनी पूर्ममर नमो प्ुेनटेष्वो दी ओ्रीफा- 
रादि उत्तम बर्णयुक्तमपने ददयकमर्मा धारण 
फरीने पपान्ने विपि, दाया दाने विये, ना- 
भिपां-न.य्छो माग जमणा दावमा अने त्पार्‌ 


( १६०) 

“पी अठि दछोने विषे ध्यान धरे ॐ 
चरण भव प्ठी मोक्ष घाममां सिद्धारि छे. 
आशयेननक नथी ! ॥ ८ ॥ 

7 ( सगधरा छंद. > 

नो रौगानेव रोका न कल- 
इकटना नारिमारिषिचासः- नैवापि 
नसमाधिनेचदर दुस्तिदु्टदासिद्िता 
नो ॥ नौ च्ाकिन्यो. यष्ानोन 
हरिकरिगणा उयाल्यैतारखजाठा- 
जायन्ते पाश्चैचिन्ताभणिमतिवरातः 
पाणिनां भक्तिभाजाम्‌ ॥९॥ 
` : भावाथ-जे मक्तिवान प्राणीयो श्री चि- 
-तामृणी पाश्वनाथमां पोतानी -ग्रत्ति जोडे ठे. 


तेवे 
ए 


#„ ~ 

( १६१) 4 
तेओनि रोग, शोरू+रलश, अकान्ति,भयःपाप 
दष्ट दारिदरपणु शजद्ारा उपजती व्याधि्तथा 


[पक 


व्ाकना, भूत, पजचि विगर दाधा तधा 
सिहना सथुहो दुःखरूप यर्‌ शकता नथी ॥९॥ 
( शावैल छद ) 

गीर्बाणद्वुमधेनुदकम्भमणयस्त- 
स्याद्रणे रद्धिणे-देवा ठानवमानवाः 
सविनय तस्मे हितध्यायिन" ॥ ल- 
क््मीस्तस्य वरा वदेव युणीनां बह्या- 
णडसस्थायिनी । श्रीचिन्तामणिपा- 
श्वनाथमनिङंसस्ता तियेध्यायते१५ 


भावाय -जे पाणी शरी तितामणी पार 
नायनी दमेन स्तुतिं फर छे तया भ्पान परे, 


( १६२ ) 
तेना आंगणामां रागादि आनद थया ज करे 
छ. तेने कटपटक्ष, कामधेनु पारसमणी इ- 
त्याद्‌ अखाकक पदाथ प्राप यायङू.दव दानव 
अन मनुष्यां सुद्धां विनयथी तेना हितं ज 
प्वतवन कया करं छ युणकाच पुरुषान अा 
बह्माडमां मराप् यतती समस्त खक्ष्मी वद 
चतं छे. ॥ १० ॥ 
( माखीनी छद, ) | 

इति नजिनपतिपाैः पाश्चपा- 
-ाख्ययक्तःपदलितदुरितेघःप्रीणि- 
तप्राणिसाथेः त्रिभुवनजनवांच्छादा- 
ल्ञचिन्तामणिकः 1. शिवपदतसरुबीजं 
वाधिबीजं ददातु ॥ ११॥ 


भावाथः-आ पमाणे जीनपति पाश्वनाथ 


(१६३) 

मगवाननी षासे रदेनारो पाच नामने यक्त, 
जेना पापकमा नष्ट यड गया छे,उने ते भग- 
चाने जनसमुढायने सतृष क्या छे, ने ने 
चरणे शुबननी वाच्या पुरवामा चितामणी समाने 
छ, ते मोक्षद रपी क्षना वीजसूप समीते 
-मने जर्पण र्यो! ११॥ 
॥[इतिथीचिन्तामणिपार्थनायस्तोते समाप्तम्‌ ॥ 
2 ४ + 


॥ 31 


श 
ॐ ॥ स्ताच्र प्रकरण समाप्त ॥ +; 


80 


4 





। ` (१६४) 
प्रदेरी राजाना भरश्ोत्तर. 
भ०--पदेली राजा केशीगणधरने निवेदन 
करे खेटे स्वामीन!आपकहोखोकेजीवने 
ररीर जदा ॐ, अने जेवुं कथ देय एवुं भो- 
गवतो मारा दादा नास्तिकमती हता.ने घणीं 
हिसा करता हता, ते तमारा कवा युजव 
नके जवा जोइए;अने तेम युं दयेत तो नकना 
दुख जोई मने सूचना करतके हे पुत्र! 
तुं पापन करः पाप करवाथी महारा नेषा 
दुःख भोगववां पडशे; एवी रीते आवीने करे 
तोह जीवने रीर जदा मारु. 
उ ०-केदीगणधरे स्युत्तर क्यो हे राजन 
तारी सूरिकंतायणी सवं पकारना आश्ुषण 
पेदेरी बेदी छे, एवामां कोई उष्धंड पुरुष तेनी 


( १६५) 
साये खोदी चेटा करतो तुश करे? राजा 


कदे तेने तो ठार मार, जेपतुं तेनो विनाश 
करे ने जवा दे नरी, तेम नकंमाथी परमाधामी 
आववा दे नदी; एट्ठे शी रीते अवि ? ॥१॥ 
भ०~राजा कहे अपि कटु ते सत्य, पण 
मादारी दादी घणान धमी हता,दान देता इता 
ते तमार करेवा भमाणे देवोके जवा नोदए, 
ते आपीन दे दे पुत्र! तु वर्म करनेथी 
रा जपा देवखोना सुख मन्क्ष, एवु आ- 
चीनिकटेतोह्ु नीव जदो मायु 
उ०-केत्रीगणधर रजो पर सभी 
क्देठेके तु नारी घोड आथरुपण पेदे देव 
युजवा जतो रोय, तेवामा तने कोड शिष्टानी 
कोटड ( पडास ) मा पोख्पे तो त्या जाय 
राजा के ते वचन मात्र साभ नदी, तो 
यने छमा लीन णरा देवता आ दुगेष 


| | ( १६६ ) 
युक्त मलुष्य कोकमां आधी शके ! मनुष्य ा- 
कनी दुगेध्‌ ५०० योजन सुधी उच्चे कःते 
दुगेधने रीषे आवी शकता नथी. ॥२॥ 
` भर-पदेशी राजा कदे स्वामीन ! कोई 

डवान पुरुष नीरोगी माणस्‌ सर ( बाण ) 
नाखे, तेवं बाण कोई रोगी पुरुष वान अ 
वस्थावागो नाखी शकश ९ अथीत नही नाखी 
कके. तमारा करेवा भपराणे जीव्‌ तो तेमां पण 
छे, पण शरीरना बव्नी खामायो नाखा च 
कतो नथी; बासते शरीर छे तेन छे, बीजं 
कड्‌ नथी. 

उ०-वनी तेहनो उत्तर केशीगणधर कर 

छ. हे राजन्‌ ! निम कोईक वारक सुङमान 
खे, अथवा कोक इदधपुरुष्‌ किन. हवेते 
विहं जण सेघाते शर नासे. तिहा बाल्कन्‌। 
सर (बाण) कोमरूपणा मटि कटो पडे, मो- 


( १६७) 

टानो श्रर कठिनपणा मटे वेगो पडे, एतो 
शरीरनो गुण, पण जीवनो विरेप नदि. जिम 
कावडिनो दृष्टात--एक कावि (कावड) नवा 
वाश्नी होय ते घणो भार वदे अने तेहन का- 
चदि जीण वाससी थ तेवारे भारने निरवदी 
( उपाडी ) न शक; तेम कावडि नवरा वास 
समान छे. शरीरनी निवेखता सवर्त शरी- 
रनों शण छे. तेणे ऊरी वेगो द्ूकुडो वाण 
जाय. ते मटे ्रतीरनो गुण छे पण जीवतो 
सदहग ८ सरखा >) जाणवा. ॥३॥ 

भर०-बरी प्रदेडीराजाए पू उयुकेडेस्वामिन्‌ ! 
तमे कदय ते रमाण, तुद्यारी मति आगन म- 
डारायीं जवाय न याय पण एक चोरने जीव्‌- 
तो तोरी जोयो पओ शरष्ादि उपक्रम बिना 
श्वासरुधना्टिके करै मायौ, ते वरी मूवा पूष 
नोरी जोयो पण तेटखोज ययो, अनत पक्ति 


( १६८ ) 
वरत जीव शरीरमहिखेतोते जीव गया पटे 
तारतां छो केम न थयोएते मारे म्हार्‌ 
वचन ते साच. जीद तेहन शरीर षण 
यदा नाह 
` उ०-चोथा प्रधनो उत्तर कहे छे के 
हे. राजन्‌ ! जम कोडइक पुरुष उद्यो कोतुकवंत' 
चांबडानी दडो मसक राखो ( खाल) थको 
तोकी जोषः तेवरी ते मसक्‌ वायराथी 
भरे, तेवार्‌ पधी तोे पण काइ फेर न पडे. 
तो हे राजन्‌ ! ते आधिक न्यून थाय राना 
ना स्वामी. तेहनी परे चायु समान जीप 
जाणवो, मसक समान शर नाणडुन्नम वायु 
पूण मसक पाणं माहे तरे, मन गमे भार्‌ 
सूकीए तो पण खमे तेणी परे जीवश्चक्ते जा- 
णवो. पटला मटे जीव शरीर जूजया (दा) 
जाणा, [स] 


(१६९) 
प्र०--वडी राजा कहे तमे कदो ते साच 
पण जीच जोगानी बुद्धिए एर चोरने शक्तो 
पघात वरना मार खंडे खड करीनि सपाह 
भेदी भेदी जोयो पण रिद्याए जीवनो पदेन 
दीटो नहि, ते मट शरीर तेहन जीव परण 
जूजूया ( जुदा जदा ) नि. 
उ०--एम साभटी वली केदीगणधर उ 
त्र कटे ॐ, दे राजन्‌ ! जम कोऽक्‌ नगरने 
विषे चार कयाडी पुरूष कयाडीने सर्य बनमा 
गया तिहा ते एर पुरुपने कटेवा लाग्या के 
अमे क्पाडोनि ( खारुडा ठेवा ) दए छीए 
तु पाठन्थी अरणीञु तया वासु ऊट च्ड 
ए माहेयप्नि देते यपि पेदा ऊरौ भोजनपा- 
णीनी सामग्री करज एम करीन वनमाहि गया. 
पाठन ते अक्नानी समजतो नथीतेणते काष्ट 
सेदोखड करी जोय पण अप्नि न दयो, शूढ 


( १७० ) 

यदे वेसी रहो ते साथी (लोको) फरी आ- 
व्या तेण दईीव्यो निद्यो रीणमति तेणे वन्तु 
फरी काष्ट आणी मथने अशि उपाई (पारने) 

जमण कीधु. सुखी यया, तेम हे राजन्‌! 
शररमां जीव जाणवो. जेम दुधमांहि धृत, 
जेम कुसुम ( फुर ) मांहि वास, नेम काष्ट- 
मांहि अथि; जम तट्मांहि तेट, पाषाण मारी 
छवण तेम शरीर मादी जीव जाणवो.पण उहा- 
पणथी जणाय ॥ ५॥ 

 म०--व॒ी राजा कट दे स्वामी! ते 
करोखीते भरमाण. पण जेम घटपटस्तमादि 
सकरपदाये त्यक्ष दीसे ऊ, तेम जीवपदायं 
बोर परमाण आमना पमाण मात्र पण जीव 
देखाडो तो हं परसयक्षपणे मां, अन्यथा हु.न 
माँ. म कषु ते साच, 

उ०--ए ख्ठो पन्न साभ वमी केली 


(२७१ ) 

गणधर कटे रे राजन्‌ ! आ वादी वनखडमादि 
पत्र पुष्प फट वेटी दले छे ते 
शाने वले ? तेवारे राजा कदे स्वामिन्‌ ! 
वापराने वरे ( जोरथा ). तेवारे केशा- 
गणधर करे तु वायसे जने हाये श्चाटी दे- 
खाडेते हु ठजने जीव देखाइ. एम कट 
तेवारे राजा के स्वामिन्‌ ! वायसे चाल्यो न 
जाय, तो गुरु कदे जीव ब्रारयो न जाय, 
जेम वायसो दाल्वा चाखवाना नगे जाणीपए, 
तेम जीय अरीरने विपे गमनागमनादि करि- 
याप जाणीएु अने भ्ररयत्तपणे न दीतेतेतो 
कलं 2 के दक्षम्यानकमत्ये -रस्पमचुप्य सप 
भारननजागेनदेगरे, तेजेम धमौस्तिश्नाय 
१, अधमौप्निफाय २, आराशास्तिङाय 
शरीर विना एको जीव चेतन्यलप्षण 9 
परमाणु युद्ध ५५ श्रव्द्‌ ६ गेव ७प्रायते ८) 


( १७२ ) 

ए प्राणी जिन ( केवठी ›) थाह कवा नाह 
थाय ९.ए पाणी सवैदुःखनेो अत करणे किंवा 
नरि करे, १०\ ए दश वाना ज्ञानी जागे पण 
उदस्थ न जाणे ॥ & ॥ 

भ० वी राजा कदे हे स्वामिन ! तुद्यारे 
वचने म्द जीवपद्‌ाथ मान्यो पण एटलो संदेह 
छे; जे कीडानो ङुथुवानो कुजर (हाथी) नो , 
व व्राव्र छेते केम घटे ? भत्यक्षे घणोजन 
दीते छे, 
उ०--एम सामनी केशीगणधरे पदेशीने 
म्युत्तर कयो के हे राजन्‌ ! जेम दीवो इल्ओ- 
महे पाछीएे तेवारे इुरुडीना पमाण जेर 
पकार करे, घडामांहि युव्धए तेवारं घडा 
नेटलो भकाक्ञ करे, आओरडामांहि सुकोए तेवा 
ओरडा जरो काञ्च करे, प्टसाक्‌ माहि - 
मूकीीए तेवारे पटसोरु नेटङो भकाञ्च कर, 


14 |> €“ 


( १७६ ) 

जेदवो थानक मछे तेहवो भकार करे, तेम 
दीपक समान जीव जेदु निर्ाणनामरमे श्र- 
रीर पामे तटी वलदाक्ति भकारे, नेम जेम 
आ1वरणनो क्षयोपञम पामेतेम तेम प्रकाश 
करे.पण जीवपदा्थ ते बरावर जाणयो.॥७ 
०-~ए सात भश्च सामनी प्रदेनीरानाए 
जीय सदह, जीव अने रीर जुदा मान्या, 
यने फदेवा खाग्यो, हे पूज्य { मटी तुद्यारी 
भरत्ना! म्द जोव ओख्ख्यो. पाप--पुण्य--फ- 
खनो भोक्ता करी जाण्यो पणदे स्वामी! 
वापद्‌ादापयीगतनो चार्यो आव्यो धमे केम 
मूफाय? ते माटे नास्तिकुमत न मूकुजं दद्धं 
कोधु दोयते कीजीए, केमफे पोति वावेखा 

मेरना एक्षने पण छेदाय नर्हि. 
उ०~एम सामी ीकेदीगणधरे खोह- 
वा्णीयाञु रष्टात कटच.जेम एङनमरीयी चार्‌ 


( १७४ ) 

व्यापारी बणिक्‌ परि जावा व्यापारने अथ 
नीकस्या, आगर जातां खहना आगर 
(खाण) आव्यो तेणे रोह खाधो. वच कंटः 
रीषक भूमि जातां जवानी आगर जन्याः 

(रे छोह्‌ नांखी जांवु सग्रह. त्मा एक 
करेवा छाग्यो आदयु (काधद) ते न मूकाए, 
-एम कटि छाद्‌ न सूक्युं, वन्य आगन जता 
रुपानो आगर आव्य, अंबु नांखी स्पु 
खी. रपुं नांखो खुबणे खाधु, चन जगन 
जतां रत्ननो आगर आन्यो, तदा रत्नना 
संग्रह कीधों.घणे जणे कल्यं पण रोह्वाणा्या 
खोह्‌ न मुके, ` लोहभारवाह्य दुःखा यया 
पाछो फरी पोताने नगरे आव्यो स्यार वाजा 


क क 


सवेपुरुषाों तेहन दसवा खाग्या, निवन रघ्या, 
वाजा सव सुखा थया. वमकमना साधनहार 


थया. तेम लोदहबाणीयानी पेरे हटवाद करतां 


( १७५) 

जी दुःखी थाय, वी कोड भारवाहक छ 
ते सात्त पेदीपांदि कोड काट भुखीओ नयी. 
ुटक्रमागत दस्द्रिठे चवे तिदमे राजा पसन्न 
ययो अने छत्रचामर सहित राज्य ते माखा- 
इकने अपि, तेवारे इर्क्रमागत द श्दरिपणं 
मेटी राज्यले र्गिवा नले? तवरे ्देली- 
राजा फटे स्वामी! ते राज्यले. नाखीएते 
अशानी कदीए, त्रि श्रीकेशीगणधर कदे, 
राजा! तु पणते टृष्टत्त ममाणे करे ठेषए अष्ट 
प्रश्ना पनश्नोत्तर सापरी राजा परतिपोध 
पाम्पो 1८॥ 





सूरिकिंताञु केरदरैक चरि. 
7 अथमाधम लप्‌ सरीमोना दाखला दा 
स्मा जनेर >, वीजा नवरनी अधम खी घ्र 


४ ॥, 
 ( १७६.) 
रकता छ जतु बणन `“ रायपसेणां "' सुः 
मां छे, सूरिकता अधकेकयी देशना राजा 
परदेशीनी पटराणी इती, परदेश राजा पूवे 
अवस्थामां घणो अधमीं, अन्यायी, जरमीः 
क्रृर; नास्तिक, धमद्रीही अने विषयासक्त 
देतो. सुरिकताना उपर तेनो घणो भेम हतो 
कारण के.ते पटराणीं हती अने तेनो पत्र सु- 
रिकितद्कुमार युवराज हतो, तेथी भविष्यनी ते 
रानमाता इती. ख॒रिकतानी इच्छा पमाणे द्‌- 
रेक वस्तु राजा तरफथीं तेने मक्त वेथी रा- 
जाने ते अति मेमभाव दशोवती. न्यांसधां 
राजाने सदणर केशी स्वामीनो समागम न~ 
होतो थयो त्यांघुधी तो रांणीना मेभमनो भवाह 
तेवो नेतेवो चदु रज्ञो पण चित्तसारथीना. 
यत्नथी केशी स्वापनं नवेतांविका ` नगरीमां 
आगमन थयुं अने परद्श्ची राजाने मृगवन उ- 


( १७७) 

श्रानमा भरस्गे-सद्गुरुनो समागम थयो, एट- 
ख ज नाहि पण केशी स्वा्मीनी युक्तिमरी द- 
ठीखोषी ज्ये परदेक्षी राजाना मननु समा- 
धान वधु, स््--नरक, पुनर्जन्म -युनभवः, 
पुण्य--पाप, ध्म--जधमे अने शर।र भिन्न 
जीव छे एवी खातरी वई स्यरि राजाए ना- 
स्िफपणानां मिन्या तिद्धातोनि त्यजी दड 
जन धमना सर्य सिद्धातो सशफाया, तेनी 
साये वारयत सप श्राव धर्मं स्वीरार्था अनि 
पोतताना तापराना सात हजार भामोना चार 
विभाग पादी णक्‌ भागमायी दनधागा मा- 
उवार नी स्यु पर्देली राजानी पार्मिषः 

टचि ण्टन्मी दृद य़ के तेे संसञारना तमाम 
काया खोदी दीपामयान पकातनी पौपयया- 

नामा मे ध्यान करं प्टटर्‌न पार्वत पो- 
तात्र समन्यो, अने यष्निश् देन कार्मा 


(*१७८.) 

म॑श्षगुख वनी रद्यो. आ वात सरिकताने पसंद 
पड नदििकारण के तेथी तेनो स्वाथ सधातों 
अटव्यो. सुरिकतानी स्वाथां इत्तिमां पूवना 
मेमनो जंद्धर्‌ वृखीने दग्य यदू गयो. भसन 
जग्या देष खीधी.रातादिवस सुरिकंताना सन्मां 
परदेरी राना उपर अने तेने धमेमां समजाव- 
नार्‌ केशी स्वा उपर्‌ द्वेष उभरावा राग्यो. 
तेणी एम समजती त्ती के साधुए राजाना 
उपर कड्‌ युरकी नांखी राजाने भरसावी दोघा 
छे,अने मास उपरनो भेम उतरावी नस्या छ. 

स्वाथेपसयण सुरिकंता पवनो स्नेह, उ- 
पकार, सवेष, ए सवे भटी जइ भयतुस्य प- 
तिने यमधाममां परा चाडी देवाना विचारपर 


आवी पाची. ते विचार तर्त पार्‌ पाडवाने 
पाश्च रचदा खागी. आ काये केवर पोतानी 


जातथी नहि- वनी. शके -एम जणायाथी सुरि. 


८ १७९ ) 

कंतङपारने राज्यसत्ताना डोभमा नाखीं तेनै 
पोताना धरा कायुभा समिल राखवानो 
मूरिफताण निश्चय कर्यो. एक माणसने मो- 
कंडी तेणे कमारने पेातानी पासे वोखान्पो, 
एकातना ओरडामा तेने ख्ड जई मीचे भमाणे 
ते रेवा लागी. 
सर्किता-केम इमार ' तमारी श्ची इन्या ॐ? 

कृमर-मात्ताजी ! ह तारो भरम दज 
समरञ्यो नयी. मने सास वोखाधी कड इच्ड 
त्रिय पूरे जेण 

सुरिकता-हु रञ्यनी उन्म विपि पू, 
फे तमारे राज्यगादीए वेसवु के नहि? 

कुमाए्माताजी } आ वस्ते जी प्र 
पूवस शु भयोजन ? 

ख्रिकता-मयोनन्‌ ए कः राज्यमु वधु 
काम गदे छे रानानीने धर्म॑नोद्द्‌ रमी 


(.१८०) 

गयो के कोण जाणे सतिषि्म यड्‌ गया छ. 
गमितेम रो, तमे जोतानथी केराञ्यके 
अरनी वावतमां वे जराए रक्ष अपिदडे? 

कुमार-ना, ते तो नथी आपता, पण तेनु 
हवे शु करषुं ? 

सरिक्ता--शु करवुं ते वधु ह जणावोश 
पणते पेखा एट्टी भरामण करुद्ध के आ- 
पणी आ खानमी चात कयाय पण वहार प- 
उवी न जोष 

कुंमार--पारा तरफथी वहार नहि पडे ते 
` विपे खारी राखोःपण वात श्यु छ ते जणाबो. 
 -सरेकता--कुमार ! चओ इवे राजा आ्‌- 
पणने आडखीररूप छे, एमनी हयाती सधा 


तमन राल्यमाद्‌ा मन शकश नाहे जनत्या 
षामा राञ्यना स्थात्‌ अस्तव्यस्त थई्‌ नायः 


प्रदे कोड न जाणे तेवी रीते आपणे बने कोड 


( १८१) 

पण भयोगथी क्षर आपी, आग र्गादी के शष- 
सयी राजाने मारी नाखीए. प्जात्मेो 
अने हुं द, आपणे वने एकवीजानी सठादहथी 
साज चरावीशु, केम आ मारी चातस्चे ठे 
कुमार -( स्वगत ). जयधध {आ भय्‌- 
कर विचार ! ! आटस्मे वधो रान्यसत्तानो 
छोभ । ! धक पडो ते राज्यवेभ्रमा के नेन 
-मटि आवा क्रूर विचारो उत्पनं वाय चे! दवे 
री वेसबामा के वोखवामा साभ नयी. व- 
श्रे पडत वोीस तो मारा रटे पण अवा 
विचारो वाधता मारी माता बार ख्गाडदे न्धि 
(भाग ) माताजी ! एना मरि हं विचाया 
बगर रमणा कंठ नहि कदी शङ, दमणा मारं 
अरीर अस्वस्य छ,तेी जवानी रना छ दु 
एर बोटी मार उदी चालो थयो. 
शरिता जरा यार्‌ सो विचारमा पदी के काम 


( १८२ ) 

न ययु अन्‌ वात वहार पडी गइ. कुमार मारा 
विचारमां समृतं थयो नदि. अस्त भं बीजानो 
आश्रय माग्यो एज भूर कर. काम मारा 
एकखाथी क्यां वनी शके तेतु नयी ? एक 
 शाजाने तं पण खानगां राते सारा तेमा बा 
जानी मरददनी शी जरूर हतां † हषे तरत तं 
काम पार्‌ पाड, विल्व थवाथी वलते ते वात 
मार्‌ तरफथा वहार पडा जायं घटे तरत 
गोठवण कर, आवो _ नित्य करी ते दुष्टीष 
परदेशी राजन पोताने स्यां जमवाद्ु जमन्रण 
आप्यं अने रसोईइमा, वासण्मां; आसनम्‌; 
दरेक स्थठ र नांखां दधु. राजा जमबान 
आन्य, भोजन क्यु, तेन साये ्वेरनां असर 

तेथा अधघृरे भोजने राजा उठा गया अन 
पोषधकारमां गया. सूरिकताना आ काव- 
जानी राजाने खवर पडवा छतां तेनो वक न 


( १८३ )} 
देखता समापि परिणामे सयाये क्थ राजा 
खगे गथा 
देषा 
सार्थना सौरो समा, जो जो ट्ण ससार ॥ 
फिण विध विचरे कवु, सरिता नार ॥१॥ 
ङण पेडा ण पोतरा.ङण नारी कृण भाय ॥ 
स्वारा सोके समा,परमारथ युनिराय 1२ 


------ 


राणीनो कपटसरूपी विखाप. 
८ रम-चोपाड, ) 
रणी ्टो तक्ष करे शोगो, 
महारा द्द तणेरि विजोमो ॥ 
मने अन्न पाणी नप्र भविः 
परार नदि रे शद्वि ॥ १॥ 
टतो चार फेरानी द्ध नारी, 


( १८४ ) 
वया क चाल्या रे सुकारी ॥ 
. मारो नाम पतिं कोड्‌ जो, 
मने द्रिशषण देखवा देजो ॥२॥ 
राणी ञ्जा कपट मन धरती, 
उमरवो ने दरे करती ॥ 
राणी आडी परीच्‌ करावी, 
राणी माहि गई रे चख ॥३॥ 
राणीए ईसगे अकार कीधो, 
राजा ने गे जड डंपो दीधो ॥ 
 राणीए मनमां न आणी मया, 
राजानी नहि नाणी रेदया५४॥ 
सवानो कारन कीधो, 
सूरिकंत तुवर रान दीधो ॥ 
एवो अस्थीर पदारथ जाणो, 
ससार नो मोह मति जाणो। ५॥।. 
एम भांख्यो भी केवट ज्ञानी; 


{( १८५) 
जीणर वात नदि रोड छानी ॥ 
नीणरो कललो जे जीव करशे, 

ससार सथुद्रने तरणे ॥ ६ ॥ 


~~ -~-न्न्==~---- 


श्री दश्च वेकाखीक सूत्र 
१-२-३-४ अध्ययन. 


धम्मो मगर सुकरिठ, यदिसा सनमो तवो 
॥ देवानित नम सति, जस्स वम्मे सयामणो 
॥ १ ॥ जहादुमस्स पु्फेम, भमरो आवीयट 
रस ॥ न य पुष्फकिनामेड, सोय पिगेड अप्पय 
॥२॥ एमेए सपणा युत्ता न ठोण सति सा- 
हणो ॥ पिदग भाव पुष्फेमु, दाणमत्तसणेरया 

३॥ रय च दीति रच्भामो) नय फोड उव- 
दम्मट!।अदागदेघ्ल रीयते, पृष्केसु भमरा नष 





( १८६ ) 
॥ ४ ॥ महुकार्‌ समा बुद्धा, जे भवेति अणि- 
स्तिया ॥ नाणा पिडसयार्देता ॥ तेण बुच्चति 


$ 


साहूणा त्तिविम ॥ = ॥ 


अध्ययन वी 

कर्न ज्जा सामण्ण, जो कमिन 
 (चचारए ॥ पए--एर वसायन्तो+ संकप्पस्स 
वसं गओ! ॥९॥ वत्थ--गन्ध-मलकारं; 
इत्थाय सयणाणि य ।¡ उच्छंदाने नचु- 
जन्तिन से ^“ चाद त्ति बुच्चर्‌ | २। 
जे य कन्ते पिष मोरु, छदे विपिद्टी-ङ्‌व्वर ॥ 
साहमण चय्‌ भोएः से हु ^“ चाईइ त्ति 
युच्च । ३ ॥ समाए पेहाए परिव्वयन्तो 
सिया मणो निस्सरई विद्धा ॥ ` नसा 
महनोवि अं पि तीसरे ` इच्चेव तां 
विगणञ्च राय ।॥  ॥ आयाचयाददी ! चयः 


( १८७ ) 


सोगम !, कामे कमादी ! कमिय सु 
दुःख; ॥ चिन्दाहि दोसं । विणणएज्ज रागं ! 
॥ एर सदी रोदिषि सम्पराए ॥ ५॥ प- 
रखन्दे जलय जोट्‌, धृम -केड दुरासय ॥ 
नेच्छन्ति बन्तय युत्त, कृखे जाया अगन्धणे 
॥ ६ ॥ पिरद्थु ते जसो- रामी; नो तजी- 
विय -कारणा ।' वन्त उखि आवड ! तेयं 
ते मरण भवे ॥ ७ ॥ अह च भोग--रायसप; 
तचसि अन्म वण्डिणो ॥ मा इरे गन्व- 
णारोम, सज निजो चर ॥८॥ जट 
तै कादिक्षि भवि जना-जा दीच्क्षि नारि 
॥ वायावीद्धा व्व दृढो, आषियप्पा भत्रिस्ससि 
1९ तीते सो बयण सोन्वा, सजवाए 
सुभासिय ॥ अंङसेण जंहा नामो धम्मे स- 
पडिवाङ्भो ॥ १० ॥ एव करेन्ति सम्बुद्धा; 


( १८८) 
पण्डिया पवियक्खडणा ॥ बरिगियष्रन्ति भो- 
गख, जहा से परिसोत्तमा त्तिवेमि ॥ ११॥ 


अध्ययन चीज. 


संजमे सुदहिञप्पाणं, विप्पयुक्काण ताइण 
| ते सिमेयमणाईइणं, निग्गन्थार्ण मरेसिणं 
॥. १ ॥ उदासिय १ कीयगड २ नियामं ३ 
अभिहडाणिय ४ राई्-भत्ते ५ सिणाणेय 
& गन्ध ७ मटेय < वीयणे ९ ॥२॥ 
सन्नी गिहि-मत्त य, रा्यपिडे किपिच्छणए 
॥ सम्बादण दन्त--पहोयणा य, ' सम्पुच्छण 
देह--पलोयणा य ॥३॥ अष्टावए य नाटी य 
छतस्स यं धारणहाए ॥ ते गिच्छ पाणा 
पाए. समारम्भं च जोईणो ॥४॥ सीज्जायर 


८१८९), 
विद च, आसन्दी पठियकए ॥ गिदन्तर 
निसेज्जा य; गायस्रव्वहणाणि य ॥ ५॥ 
गिद्िणो वेयावडिय, जाड आ जीव वत्तिया 
॥ तत्तानिन्तुड- भोरत्तं, आउर--र्सरणाणि य 
॥ ६ ॥ युलए सिगवररं य, उन्द्ु -खण्डे अ- 
निच्युदे ॥ कन्दे मूले य सच्चिति, फटे बीए 
य जाम्‌ ॥ ७ ॥ सोवन्चले सिन्धवे रोगि 
रोमा लोणे य जाप्रए्‌ ॥ माघुदे प्च खरे यः 
काला-रोणे य आमए1८॥ घुव्णे चिः 
वरमण य, वचल्या-ङृम्म विरियग्‌ ॥ यजञ्जण 
टन्त्रण यः मायामग-वभिप्णे 1 ९॥न- 
च्यमेयमणारण्ण, निगन्थाण मदेमिण ॥ स- 
जमभ्मि यजुक्ताण, भूय विहारिणि ॥१०ा 
पवास्य पारनाधा; तत्सत्ता ज्ष्घु सजया; 
पच-निगदणा धीरा निगगन्या उञ दमिणो 
॥ ११ ॥ आयावयन्ति गिम्टे्ु, हेमतेम अ- 


( १९० ) 

वाउडा ॥ वासास पडिसखणा, सजया, स- 
समादेया ॥१२॥ परिस (रर दन्ता, धुय 
पोहा निरन्दिया । सन्व--टुख्ख प्पदीणह्ा 
पक्सान्त्‌ महमसणोा ॥ १३॥। दृक्राईइ करा- 
ता ण, दुस्सहाईं सदत य॥ के इत्थ देक 
खाए, कड सिञ्चान्त नरया ॥ १४५॥ ख- 
वित्ता पुव्व--कम्मार, स्रजमेण तवेण य ।। सि- 
द्वि-मम्ममणुप्पत्ता, ताईइणो परिनिन्वृड त्तिवेमि 
1} ९५ ॥ 


(४, 
अनयं चरमाणो य पाण--भूयाई रिंसई । 
वन्ध पावथे कम्म, तैसे देइ कटय फं ॥ 
१ ॥ अजय वचहमाणो य पाण--युयाई हिस 
चन्धर्‌ पावयं कम्प तं से होई कड्यं फं ॥ 
२. अजयं जसमाणोय, पाण-युयाई. दसद ४ 


( १९१ ) 
चन्धद्‌ पावय कम्म, त से दोऽ कडय फं ॥ 
३ ॥ अजय सयमाणो य पाण-युयाह सः 
यन्य पावय ऊम्प, तसे टोऽ कटय फल ॥ 
४॥ अजय अुल्जमाणो य-पाण-युयार टि- 
सः ॥ बन्यः पावय कम्म तसे टोऽ उदय 
फट ॥ ५॥ अजय मासमाणो य पाण -चु- 
याः दिस । उन्धह प्रय कम्म,त से रेः 
कडय फर |€ ॥ ऊट चरे? कट चिदे 
करट भासे ? फह सए ? । फट युल्जन्तो मा- 
सन्ता; पराव र्म्म न वन्पट? ॥७॥ ज्ये 
चरे, जय चिदे, जय भासे, नय सए । जय 
धञ्जन्तो भासन्तो पाच ऊम्म न वन्यः ॥८॥ 
॥ मव्व--धुयप्य -शयस्म सम्म शया पास्र ज 
॥ पिदिया सवस्म दन्तस्स पावरम्म न वन्य ९ 
पदम नाण तओ दया, णप चिद सव्व-स- 
नण} अन्नाणीङ्ि काटी करिया नाष्टिचेय 


( १९२ ) 

पावगे १} ।१०॥ सोच्चा नाण काण; स(- 
स्चा जाणे पावगं ! उभयं प नाणई्‌ सोचा 
जं सेये तं समायरे ॥ ११॥ ना जीवेविन 
याणाई्‌ अजीवे वि न याणई्‌ } जीवाजीवे अ~ 
ग्राणन्तो कर सो नाही य संनम्‌ १ ॥ १२॥ 
जो जीवे वि वियाणाई्‌ अजोवे पि वियाणड्‌ | 
जीवा्जीवे बियाणन्तो सो हु नाहि य संजम 
॥ १३.॥ जया जीवमजवे य दीवि ए षए 
वियाणड्‌ । तया ग्ड बहु वेह सव्व--जीवाण 
जाणई ॥१४॥ जया. गई बहुविह सन्व--जा- 

ण जाणई। तया पुर्ण, चः पावि च वुम्ध 
माख्खे च नाण ।¦ १५॥ जयापुण्ण च 
तावं च बन्धं मोरुखं च. जाणई । तयां निव्वि- 


न्दएयोप, जं दिवने य माणुसे ॥१६॥ 
जया नाब्वन्दए भए, ने दषेन य माणुस 


तया चंयड्‌ सेनोगं साम्भन्तर- -बािरं ॥१४५॥ 


(२९३ ) 

नया चयई संगो सन्मिन्तर-बाषिर ! तया 
युण्हे भविचाणे पच्छए्‌ अमासि ॥ १८ "1 
जया शण्डे भव्ित्ताण, पव्यडए अणगा् 
तया सवर, वम्प्र फते अणुत( ॥१९ 
जया समरयुक्रठे, गम्प फति अणुत्त(। तथा 
वृणः उम्भ-प्य, अपोहि-रुडम कड ।॥२०॥ 
जा धुणड रम्प-रय, अगोदि ~रम सड ॥ 
तपा सब्वत्त-ग नाण, दसणचा भिण 

॥२१॥ जया सव्र -ग नाण, दसगेत्ा मि- 
गर 1 तया छोग- मलोग च, जिणो जागड 
करली ।॥>२॥ जया सेग-~पतेम च) भिमो 
जाणटः केवली । तया जोग निरभ्रे 
पदिवन्जः ॥२२॥ जया जा निर्मिता 
मेधि पदिपञ्जर्‌ । तया म्म र्वश्रिताण 
षिद्ध मद्य नीम ॥ २९ ॥ जया फं 
सरिचाण, चिद्धि गर्ज नीर्ी। त्यांरोग 


 ( १९४) 
मत्यय--त्थो, सिद्धो हवई सासञो ॥ २५॥ 
खह--सायगस्स समणस्त, सायाउलख्गस्प नि- 
गमसाईस् । उच्छल्णा--पदारस्स दख्टा 
साग्गई तारसगस्स ॥ २६ ॥ तवो--गण-- 
पठाणस्स, "उज्जु खन्ति-संजप-रयस्स 1 
परीसहे जिणन्तस्स,युखद्ा सोग्गई तास्सिगस्स 
॥ २७ ॥ प्च्छाविते पयाया, खिषपं 
गच्छ्ड्‌ अमर ~मवणाई । जेचि पडतो 
संजमा य+खन्ता य वस्पचेरं च ।२८॥ इच्चेयं 
छ-ज्ाव-णयं, सम्मद सया जए । दहं 


=।मत्त॒सामण्म कम्डुणा न ॥वेराहन्जासि 
1तचाय । २९ ॥ 


श्री महावीर स्तुति 
| पुच्छ स्संण समणा माटणाय, जागा. 
ष्णाय पराताथया यस क्ड्‌ णेगत्‌ (द्य 





(८ १९५) 

म्म माहु, अणेटिसं साहु समिखयाए 1 
१ | कटं च नाणं कर दंसणं से, सील कट 
नायसुयस्स जसी; जाणा सिणं भिग्खु 

तरेणे, अराय बुहि नहाणि सत ॥ 
२॥ गयन्ने मे इसटे महेसी, अणतनाणी 
य अणृत दसी, जमपिणो _चग्पुपेषियस्स 
जाणादि गम्म चथिह चपा ॥२॥] इद्र 
जेय तिर्य दिसामु, तसा य जे थावर 
जय पाणा,सेमिच्र निन्वेहि सापि प्रन्ने, दी 
वेव रम्मे समिय उदा ॥ ४॥ से सव्वद- 
सी यभिथयनाणी, निराम गये धिम विय 
प्पा, अणुचरे सव्व जगति वीज, गथा अ- 
सीते जभये अणाउ ॥५॥ से चड़ पने म 
निए जचारी, उद्तरे धीरे अणत चस्पु, 
अणुतेे तपः रिष था, चडरोयण्ित सम- 
पमासे ।1 ६ ॥ अणुत्तर उम्मामेणे निणाण 


( १९६ ) | 
नेया युणि कासव आपन्ने, इदेव देवाणं 
महाणु भवे, सह॒ स्सणतादिवेणं विटे ॥ 
७॥ से पन्नया अखयं सागरेवा, मरीद हि वावि 
अणेतं पारे ॥ अणाईखेया अकसाईइ भिख्खु, 
सकेवदेवारिवई जुद्मं ।॥ ८ ॥ ते वीरिएण प- 
डपन्न विरिए, सुदंसणेवा नगसव्व से 
रराखुएवासि युदागरे से, चिराय पएणेग यु- 
णोचवेए ॥ ९ ॥ स्यं सदस्वाणउ जोयणाणं, 
तिकडसे पंडग वपेजयते, सेजोयभे. नवनवड्‌ 

सदसे, उद्स्सित्तो देठ सरस्स मेमं! १० ॥। 
पुटे नभे चिष्द्‌ भूमि वटिए+ जमूरिया अणु 
परियट्र्यति; से देमवन्ने वहु नदणे य, जेसी 
रइ वेदति मादा ॥ १२१ ॥ से पव्वए सद्‌. 

प्प गासे, विसय केचण मटवन्ने, अणु- 
त्रे गिरिखुयं पव्वदुगे, मिसविरेषे जटिएव 
भामे ॥ १२ ॥ मदहाए- मञ्ापे ठिए णामदे+ 


( १९७) 

पन्नायत श्ारेए दद्ध ठेते, एवं सिरिएडः स 
शरि बन्ने, मणो रमे जोयड अचि माखी॥ 
४३ ॥ सु्देस्णं स्तव जसो गिरिरस, पदुच्वद 
महतो पच्व्रथस्स, एतोतरमे समरणे नायते, 
जाई जसो दसण नाण से ॥ १४॥ गिरि 
रेवा निदाय याण, स््रएव सदे चल- 
यायते, तञ से जग भूड़ पन्ने, युगीण 
मनने तषुदाहू पन्ने ॥ १५ ॥ अणुत्तर धम्म 
सुः रःत्ता, अणुचरं आण्ररं निपा, चुुक 
मरू यपगंड सुक्र सर्सिदु बेग तवदात सुक 
॥ ४६ ॥ अणुन्चरुग परम मदेसी, यसे 
म्भ सुवि सोद उचा, सिद्धि गड साः म्ण 
पते, नाणेण सारण य दस्णण ॥?७॥ 
स्वे सुभाए ज साम रीवा, जर्तिरड वेद- 
यनि सुवन्ना, पणे चवा नदण माहू रे. 

नागणं सीलेण यभृइ पन्ने | १८॥ यणीग्रव 


( १९८ ) 
सदाण अणुत्तरे उ, चैदोवताराण्‌ महा- 
णुभावे;ः गधेदुवा चदण माह सेठ, एषं 
यणाण अपाडन माहु ॥ १९. .॥ नदा सयू 
उदहीण सेठे, नागे छवा धरणींद्‌ माहु सेठ ॥ 
खञोद एवा रस्वेजयेते, तवोषदहाणे घुण 
वेजयं ते ॥ २० ॥ दथिघु एरावम माहणाए 
सीह मियाणं सखिटाण गंगा, पि सुवा 
शुर स्वेणुं देवे, निव्वान वादौ निहनाय 
पुत्ते | २१ ॥ जोह खणाये जह्‌ बीस सेगेः 
पुष्फेखुवा जह अरविंद माहु, खत्तीण सेठ 
जह देत वक्रे, इीण सेठ तह वद्धमाणे 
।॥ २२ ॥ दाणाण सठं अमय प्पयाणं, 
सच्चेसुवां अणवनं वर्थति, तवरेुबा उत्तम 
वेम ॒चेरः खोगत्तभ समणे नायपुत्ते ॥ 
३ २६३ ॥ खिड्िण सेढ ठव सत्तमावा, सभा 
-खुहम्पाव सभाग सेखा, निव्बाण सेगा- जह 


( १९९ ) 

सव्व॒वम्मा, ननाययपुत्ता परमाये नाणी 
॥ २४ ॥ पुढो वमे वण बिगड़ गेही, न- 
स्छनिरी ङुव्वड आसुपन्ने, तस्तु समुद्र च म- 
भतो अभयङरे वीर अणत चमर ॥ 
०८५ ॥ कोच माणय तद्व पाय, समच 
य्य यन्नव दोसा, प्‌ साभिवता वरदा म~ 
सी नङ्कयटपाय नकाखेट ॥ २६ ॥ प्रिरिया 
करस्य प्रिण्ड याणुपाय, अन्नाणयाण प- 
हियन्वटाप।, से सव्व्रा५ उतिपेद ठता; उव- 
ठीष्‌ चनप सदीदराय ॥ २७ ॥ मेवारिया 
टि सरद मत्त, उपहाणव दुः्प खय 
नये, लेग परिटिचा आर पारच; सव्य 
पभू बाग्ि सम दार ॥ २८ ॥ सोन्याय 
म्म अरिदत भामियं, समालि अयपड 
विमुद्ध; घ सच्ट्ताय जणा भअरणाउः इद्रैव दे 
वाटि आगामिति विमि ॥ >९॥ 


(२००) 
॥ श्च षस्तावीक गाथायो षारंभ।॥। 
,, _ धच महन्यय खव्वय एरु, समणमणा- 
दृल्साहु छुचीणं ॥ वेरं दीरामण पजवसार्णं 
सच सष्दमदोददधी तिय्थं ॥ १ ॥ चिथ्यं 
करद सुदति मर्गं ॥ नरग तिरीय विव- 
जीय मग्ग ॥ सव्व पवित्त सुनिम्मिय सारं 
॥ सिद्धि विमाणं अवे गयदारं ॥ २॥ देव- 
नरद नभ सियपूद्यं ।॥ सव्वजगतम भग 
प्म 1 दुधरिखि सुग नायवक्येक्र ॥ स्मेल 
परस्स दडिसग युय! २ ॥ देव दाणव ज- 
ध्व, जख रखस कीन्नरा ॥ वभयारी नसं. 
सेती, दुद्धर ज करितीते. ॥ ४ ॥ एसधम्मे 
धुवे णीयष 1 सासए जीणदे{सए ॥.- सिन्चा 
सिक्चति च्वणेणं ॥ सिञ्घिस्तंति तद्यवरे, 
प्तिकेन्ने 1 ५ 1 -अरिद्त सिद्ध पवयण ]। 


(२०१) 

शुरयेर वहु मुए ॒तवरस्सीयु ॥ वरल्याय- 
तेति, अभिखनाणो वञ्गेय ॥ ६॥ दंसण 
वरिणय आस्स एय, सील्वये निरटयारे ॥ 
रबणल्य तयची याए; वेयावच्चे शमादिए 
॥ ७ ॥ अपुर नाणगगदणे, मुयभात्ते पचः 
यणे पमभाच्रणया एएटिरारणेटि, तियय- 
रत न्ख्ट जीवो ॥ < ॥ जीणत्रयणे यणुरता 
जीणव्रयण न ऊरती भग ॥ मला जत- 
दील, ते दति परीचसमारी ॥९॥ 
प्रवेगु नाणिणोसार्‌, ज न रसः कल्चैणं ॥ 

सा समयं न्चेप, एतात्रप व्रियाणीया ॥ 
१० ॥ नायचदु् च टन पाम, युर्पार जागे 
पटिकटसाय ॥ त्म्डा त्िीज्जो प्रमति- 


णचा, सन्यत दरा णकरेड पाय ॥११॥ 
उथ्ुन्व पड मनवीर, आरमनीी उभ- 
याणु पस्सी (| कमु मीद्धाणी चयक, 


| (२०२ ) 
स्तिच्चमाणा पुणरेपि मम्भ | १२1 सवणे 
नमगिय वीन्नाणे+ पस्चरख्लाणेय संजमे ॥ अ- 
णहनए त्वे चव; वोदाणे अकिशैया षिद्ध 
॥ १३ ॥ सारं दंसणनाणं, सारंतव नियम 
सनम सीटे ।॥ सार्‌ जीणवर्‌ धरस्थः सारं 
सरेट्णा सरणं ॥ १४ ॥ कट्टाण कोडि ज- 
णणीं, दुरत दुमरयासाकमगणी उण | स- 
सार जकहातरणा, एगेच दई जीव दया 
॥ १५ ।} जारम्‌ नाव दया, महयल स्रमेण 
नास्षए वभः संकाए समत नास, पव्वजा 
अत्थ गदहणभ ॥ ९६ || मल्ज विसय कसा 
या; गदा विकटाय पंचमि भभशिया ।॥ एष 
पच पमाया, नवा पड(प ससार । १७ ॥ 
रभ्भंति वीमला भोए, रभ्भंति सुर संपया ॥ 
खमभ्भात पत्त (भतचः, एमाधस्मां न ठछमभ्मट्‌ 
॥ १८ ॥ एगो-दं नत्थि मे कोई, नाई-मन्न- 


( २०३ ) 
स्म रस्छड ॥ एवे जदीणमणसो, अपपाण- 
मणुप्तासट ॥ १० ॥ एमेमे सास्तनो अप्पा, 
नाणदसरण सज्जो ॥ सेतामे वादीराभावा, 
सव्य सजोग टरखणा ॥ २० ॥ नवी सु 
री देवता देपरसोए, नवी गुद्यी पुद्यी ष 
राया॥ नापि हि से सेणायटम; एगत 
मुदा छाम बीयरागी ॥=१॥ 
इ ०4१०२2०2९८९.९०९ चः 
{अध्यन संम्रह समाप्त ट 
० ¢ ० ~^ ¢ ¢ ¢ ¢^ ०9 
पच परमेष्टी वंदणा 
॥ री असीत देपने, (मपेया एर्व) 
नषु श्री ससत, कर्मारो रीयो अन, 
दुबासो केवर पय; ऊर्णा भारी टे 
अततत चोनीस गर, पतीस वाणी उचार, 
समज नरनार, पर रपगाय दै 


( २०४ ) 

शरीर सदर आक्रार, सुरनसो इख्कारः 
गुण हे अर्नत सार, दोप परिहारी दै. 
केत तिखोकरीख, मन, वच, काय करी; 
कनी-ख्मी वारर, वदणा हमारी इ, 

श्री सिद्ध भगवन 
सकट क्रम रा, वश्ञकर खयो क 
युगिसे र्या माल, आतमाक्न तादी 
दरवत सकट भव. इका ह जमतरप्र, 
पदद्‌ षाय मि, मप जका ह: 
अचर अलख स्प, याव्‌ नाट्‌ नवङ्‌प, 
अदुप स्वरूप उय, असी रीघ धारी दै; 
केतदे तिलोकरौख, कतावो ए वास पर 


४ 


सदाहि उगत सुर, वैदणा हमारी रै. 
श्री आचाथ्जीनि. 

गुण दै छती पुर, घारत धरम उर 

मारतं करम करू छमति विचारी 


(२०५ ) 
गृद्ध सो आचारत, सुद्र दै रूप कत. 
भगिया सवी सिद्धात, वाचणी च प्याय दै 
यपरिक मुर्‌ वेण, रोड नि लोपे केण, 
सफल जीवोखा सेण. कीरत अपारी द 
न द तिटोर रीख द्ितिकारी देत शिण; 


मत्ते जाचारज ताक, वेदणा मारी टै, 


श्री उपः्यायजीने 
पदत जगीयारे सग, कर्मा करे जग. 
पामडीफो मान भग, करण टग्नोभारी टे; 
पूर्वर, जाणत्त जागम सार, 

भव्रियोकते सरः श्रमणा नियारी दः 
पदर भरिए जण, चिर सर्‌ देन मन, 
लपु कमी ताये चन. ममता निगार 
रेव £ तिल्नेरसीमव चान भालु पर्‌ तिष्व. 

मे उपायायतारृ, यगा ध्याति, 


(२०६ ) 

श्री साधुजीने. 
आदरी सेजम भार, करणी करे अपार, 
सुमति सुपतिथार विकथा निवारी दे 
जयणा करे छकाय, सावद्‌ न वोदे वाय, 
बुशचाई कषायं छाय, किस्य भंडारी दै 
ज्ञान भणे अटि जाम, खेवे भगवत नाम 
धरमको करे काम, ममताके मारी टे 
केत ह तिखोकरीख, कमा को टले विख, 
अघ्रा यृनिराज ताङ, वदणा हमारी है. 

श्री युख्देषने. 
जसे कषडाको थान, द्रजी येतत आण, 
खंड खंड रे जाण, देत सो दुधार दै; 
काटके ज्युं सुत्रधार, देमक कसे छनारः 
माटीके जो कैभकार, पाच करे त्यारी दै, 


¶\. = 


धरती के कीरसाण, खोद के छहार जाणः 


( २०७) 

सीर वार सीखा आण, घाट घडे भारी टै 
ेत दे पिखोररीख, धारे ज्यु युर श्री, 
गुर उपकारी, नित रने वलिडारी दै. 
गुर मित्र श॒सूमात गुरु सगा गुरुतात, 
गुरु थप गुम भ्रात, गुरु हितकारी है; 
गुर रप्रि गुर चद्र, गुल्पति गुरु ष्टर, 
गुर देय टे जआणट, गुर पद भागी द; 
गरु दिस्त ज्ञान -गान, गुर देत छात मानः 
गुर देत मोर धान, सदा उपरारीदट 
केने? तिगोरुरीग, मरी मलो दीनी सतिम, 
पर पर गरजे) पदणा चमारी दे, 

श्रो चोवीस ती्थकरनी स्तुति. 
रिवर अजीन जीननाय, समभव अभीनदना. 
समनी पदम सुपाश्व, चदा मु एटना, 


भ 


ममृद्धी शरीनर श्रीयन्र, फे पाग्रपूज्य ध्पादृ्‌- 


( २०८) 
विमल अर्नत धमेनाय, शांती गुण गाईइषए, २ 
कुधुं अरंच महीनाय, सुनीघुत्रत जीमेग्ग; 
नेमी अरीष् नेमीनाथ, पाश्वपहावीर्‌ मखा, २ 
ए चोवीञ्लीना नाम, के नित्य॒ पस्ये भजनो; 
रिसा जुट अदत्त मेथुन परिग्रह तजो, ४ 
ए चोवीशीना नाम, के निर भ्ये ध्यादृषएः - 
जन्म मरण दुःख दुर, सक्ति पद प्रादृए, ५. 
वचि वादु वेरमाण, अमीग्रारे वादु गणधर; 
वे करजोडी नयं शीष, के साचा जीने. 
कवीग्वर्‌ कदे करोड, सुणोरे भवी माणवा; 
क्म हरण ए उपाय, के जगम जाणीया, ७ 
साचो ते श्री जेन धमे, व्यसन वशं वस्यो, 
चार्यो ङकम॑नी चार, चोयांसीमां भटकीयो.€. 
भम्यो अनेतो काठ, के धमं विना हगतिमां 
पयुजी करज यज उपर मेहेर.कं मेको युक्तिमां,९ 


(२९९) 
॥ चोवीस तीर्धकरना नाम, ॥ 


१ श्रीरषभदेव सामी, १२ बीमरनाय स्वामी, 
२ अजीतनाय स्वाभी. १४ अनतनाय स्त्रामी, 
२ समवनाय स्वामी, १५ धर्मनाय स्वामी, 
४ अमीनदन स््रामी, १६ श्ञातीनाय स्वामी, 
५ पुमसीनाय स्वामी, १७ ङषुनाय स्वामी, 
प्म मधु स््रामी. १८ अरनाय स्वामी, 
७ धुपाश्वनाय स्वामी.१९ मटीनाय स््रामी, 
< बद्रमष्ठ स्वामी. २० ुनीघुत्रत सामी 
९ सुदीधीनाय स्वामी.२१ नमीनाय स्वामी, 
१० श्रीतशनाय स््रामी २२ नेमीनाथ स्वामी, 
११ भ्रेपासनाय स्वामी.२३ पार्वनाय स्रा, 
२२ बादुदुज्य स्वामी. २४ मषावीर स्वापी, 


[4 0 


8, 
दररोज धारवाना १४ नियम, 





सचित्त दव्व विगय वाणो-तवोल वथ्थङुसुमेसु ¦ 
` वाहन सयण व्टेवण- वंभ दसी न्दाण भत्तसु ॥ 
` प्थ्वी, अप्‌, तेजः वायु वनस्पाते- 
जस. ए छक्यायनी रक्षाः तथा असि, मिन 
छरुपि ए रीति इर २३ वावेतना नियम करवा.) 
, सचित-माटी, पाणी फल, काष्ट, पत्र 
वोज, तथा जे कांड टीखी वस्तु छे्यनि वे 
खडी थइ न होय तेनु वजन धारषु, 
द्रव्य-सचित्त अने अवित्त वस्तु वापर 
दोय तेनी गणत्री करव, 
विगद्‌-दुधः दही, ते, घ+ गोल तथा जे 
कटाईमां तमाय ए छ विगयनी गणनी करवी. 
वाणी-जोडा, मोजा विगर परमाण करव. 


(२११) 
तयोज-पान, सोपारी इकायची; चुरण 
न्वीग आदिं परमाण करय, 
व्यच रेदामी, सूततराञ; शण तया 
उननापि. चु परमाण करवु. 
फुमुमेम-फन र्णा, अतर्‌ वगर्‌ 
मुघवानी चीननुं भमाण करु, 
यादन-चरना, फरता पैः तरतो वादना 
नेयाकेगादी आगो कोरे प्रमाणकरयु, 
सग्रण-~-यीग्रनु, पाट पटर; गुरी 
पिनो निगम 
प्रिय चृगयमचणन कमर छ्रटेपननु पपाण, 
यम- जद्रनयैनो नियम कण्वे, 
दयी दसा नताना याऽन पमान 
न्यव तरर न्या नियम, 
भगम -स्मपाती वस्वृभानू परमाग. 


(२१२) 
पृथ्वीफाय--मादी; गीटं, खडी; रमची 
खसो बगेरेत परमाण, 
` अपकाय--टादुं तथाउना पाणी पमाण. 
तेडकाय--दीवा, चखा, चारी सगदीओ 
विगेरेचुं ममाण. 
 , बाडकाय--पंखाः धमणो, दीचक्ता वगे- 
रें भमाण. 
- व॒नस्पतिकाय--शाकभानी केरे भमाण, 
असि-ार, अणी ने वर्बाको एष्टेत- 
स्वार, भालो के तोप अने वंदुक, छी वभेरे 
शो भमाण 
मासे स्याही; खडाया, करम्‌; रगारं 
पाणी वगेरेनी गणनी. 
कृषि--खेती, यंकां भोयरं, इवा तरव 
वाच्य; वगेरेनु भमाण, 





॥ (२१३) ` 
॥श्रावकना इ अण मनोथं विपे ॥ 
दोदा-आरम परिग्रह तजी करी क्यारे 
यड व्रतथार्‌ । अत समय आलोयणा, कर 
सवारो सार ॥ १॥ 


(१) पदिटा मनोरयर्म-्रमणो पासफ 
(धरघरफजी) पसा चितयेके कव मै, १४ भरका- 
ग्फा याह्य ओर ९ प्रफारका अन्यतर, परि 

सं जथवा आरभ सपारभसे निवतगा यद 
आरभ परिग्रह तम, क्रोध, मद.मोर, सोभ 
पिपय, कपायफा उदानिवालादर्मतिा दाना 
मोट मन्मर राग द्रप मूर्थम स्नान त्रिया 
समा दया सन्य सत्ताप सम्यकनय सयम तप 
वरघ्मयपे सोर सुमि नाम कर्ने, जगे 
पाप्रफा दानियाय, अनन समारम पसीश्रमण 
फरानयान्ा, अुमभनिस्य अमास्वना जम 


~ „~ 


 , (ष) | 
स्ण-अतरण, निगय भ्ुनियोका निदनीकेसे 
अ्पेवीत्न आरभ परीग्रहकामे जव त्याग करगा 
सों दिन मरा परम कल्याण होवेगा.॥१।॥ 

(२) दूसरा मनोरथमे--श्रावकजी. एसा 
चित्वेके कव मं द्रव्ये भावेुडदोकेदसमभ- 
कारका यति धमे, नव वाड विशुद्ध बह्मचयै, 
पंच सद्याव्रत, पांच सुमत्ती, तिन रक्री, चतरे 
अकि सयम, बारह प्रकारे तप, छकायका 
दयाल, अपतिवंध विद्यरी, सवै संग रहित, 
वितराग देवकी आत्राटुसार्‌ चटनेवाखा दी- 
उमा; निस दिन निग्रय (साधु) का मागं 
` यगीक्तार्‌ कर्मा, वो. दिन सैर धन्यं परम्‌ 
कल्याण दोवेगा, | २}. - 

(३) तीखसं सन्देरथमे--श्रावकजी- ठेस 


+ 


चितवेके किसर वखत्‌ म॑ सवै पापस्थानक, ग- 


(२१५) 


छोऽ, निदी, नि शरद्य, -लेकर सवे जीवो 
खमत-खाप्रणा-कर, त्रे्वेध २अगारा पापका 
त्याग [जस्र चरारफा मेने आतं परमस पौपण 
कयो ट, एसं शरीरस ममन्व -स्थाग चे 
(-आखरी ) श्वामोश्वास् तर वोसिराके, चाः 
व आहास्को त्यागके, तीन आरायनाचार 
सरणा सदत आयुप्य पूण करगा सन्पणाफे 
पाच अतिचार याद्के पठित मरणस मस्गा 
सा द्रन मेरा धन्य परम उस्पाण सव्रेगा, 

- येउ मनोंस्य व्रिचारता हुवा (चित 
चन रत्ना डेबा) पाणी महा नजरा उपरा 
जन रे, ससार परत करे मोक्षे सन्धुख 
रावे, यनुक्रम सय दु पर मक्त दीपे, जनत 
क्षय मूग्पफी पराप्र दयि एमे जानकर च्रा- 
चङ ध्राीस्ा-गेफो उचित टके) नित्य मेदा 
यद २ तीन मनोरयका विचार (चितवन) 
करना. 1 निस्य निम समाप्र, ॥ 


तत्वज्ानना अमिदखावो श जांचदो ! 1! 
भकरण संय. 


सूचना जाणपणा मारे अपू मिन 
पुस्तक भरकरण संग्रह ( वश्रोस-थोकडा )., 
खुपाद  चहार पडेल छे, अने ते वरेक सैन 
च॑धुओने अवस्य उपयोगो होवायो क 
सुद्तमां तेनी ग्ोढ्टी नको खपवा ङामी 
छे, मारे वेरो ते पहेलो ! कदाच पाद- 
थी नही मठे तो पस्तायु पडदरो ताकी छखो, ` 
किमत बे रूपेया, पाका पुठाना २--४ 
नरचद्र जन ज्योतोष घमत्कारीक यंथ २--० 


रामरासत (केश्यराजजी कृत ) २--? 
यैराग्य शतक भाषांतर १--४ ` 
समकोतसार जेटमङजीकृत १-~--८ 
जैनस्तोश्र रत्नाकर ०--४ 


जैनयाटमाव्ठा ( आचृत्ति चोथो. ) ०१२ 

षिगेरे द्रेक जातमा पुस्तको मनक. 
श्रीभोवनदास रुगनाथदास चाड, 
आकाेठना कवानीपोक--अमदाबाद्‌, 


